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आख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पञ्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ज्जक्ि अपित कर रहे थे। उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिका रहे थे--सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे चियोग होना 
अवर्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे सुभ" नामक एक वृद्ध प्रत्रिजित भिक्षु भी या, जो दुखी होने 
कै स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसश्चता प्रकट करते हुए कह रहा था--“भिक्षुमो, दुखी मत हो । 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था--'यहू 
करना तुम्हे विहित है ओौर यह नही" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहंगे करेगे ओौर जो नही चाहेगे 
नही करेगे । अत. जप लोग दु खी न हो” । “सुभद्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिरी ओौर आयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने इस आवदर्यकंता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओों की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह्‌ कर छ्िया जाय, जिससे धमं की सुरक्षा हो सके ओर 
अगामी पीढियो मे उसकी परम्परा अबाधगति से चल सके। अत उन्होने भिक्षुओओं को सम्बोधित 
किया--जावुसो, हम लोग धम्म' ओर विनय' का सङ्खायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुजों की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया; क्योकि तब तक वे अ्हँत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे । परन्तु सम्पूणं स्ख मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य अायुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओौर किसी को नही प्राप्त हुआ था। अत अन्तमे 
अुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भौ नाम सम्मिकिति करना पडा। अणयुष्मान्‌ अनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओर वीये से ध्यानाम्यास मे तल्छीन हो गये, जिसमे वे बैठक की तिथि के पुव ही अहँत्‌-पद 
की प्राप्ति करते मे समथं हो सषके। 


तत्काटीन मगध-सम्राट अजातान्‌ ने राजगृह के विभार' पवेत कै उत्तर-पाइवं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा कै द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हृभा। सारी रात वे ध्यान- 
मग्न हो चंक्रमण करते रहे । प्रातःकाल जैसे ही वे शय्या पर कटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 
से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी बीच उनका अन्ञानान्धकार 
नष्ट हो गया रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुञा। उन्होने अहेत्‌-पद को प्राप्त 


जा ० 


(२) 


कर सिया । अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप में अपने छिये निर्धारित 
आसन पर एेसे विरामाय हृए मानो वे पथ्वी के गर्भं से उद्भूत हुये हो । 


सङ्क कौ अनुमति केकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपाकि से विनय के नियम पूछे ओौर 
आयुष्मान्‌ उपाछिने भी सद्ध को उन प्रन का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार भगू- 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने आनन्द से भगभान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्मं पर प्रदन किये, जिनका उन्होनि 
पूर्णस्वैण उत्तर'दिया। इस प्रकार इसमे 'विनय' ओौर धम्म' दोनों का संग्रह किया गया । पर 
इस सङ्गीति के करई शताब्दी परचात्‌ लिखे गये अटुकथा-साहित्य' मे यह्‌ उल्लेख मिलता है कि 
इसी पहली बैठक में ही अभिधम्प्रपिटक" का भी सग्रह हौ गया था ओौर जिस रूप में आज हमे 
(तिपिटक' साहित्य सिक्ता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुजा था ।* 


बद्ध-निर्वाण के एक राताब्दी पड्चात्‌ विनय के नियमों को केकर एक बडा धिवाद्र खडा 
हमा, जिस पर निणेय करने के रये वैशाखी मे एक द्री बैठक बुराई गरई। इसमे देदा के सुदूर 
मान्त के चुने हये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिक्ित हुये । इसी कारण यहं द्वितीय सङ्गति 
सप्तरतिका' नाम से प्रसिद्ध है।* 


इसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धरमं ग्रहण किया ओौर उसकै प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुमा, तव लाभ देखकर अन्य मतावरम्बी भी बौद्ध-विहारो की ओर आष्कृष्ट 
हये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षू घौषित करके विहारो मे रहने रुगे । किन्तु उनके छ्य अपने पुराने संस्कार भौर विचार 
छोडना सर नही था। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धरम की उरट-परट व्याख्या करनी 
भ्ारम्भ कर दौ । फलत. भिक्षु-सद्ध कै बौद्धिक जीवन भें एक उच्छृह्करुता प्रकट हई ओर धर्म 
के वास्तविकं स्वरूप का निणेय करना कठिन हौ गया। ध्म के नायक स्थविर भिक्षुभोने धर्मकी 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने ॐ लिये एक तीसरी 
सङ्गीति की आवर्यकता समद्नी। सम्राट्‌ अशोकं के गुरु आयुष्मान्‌ मोरगदिपृत्तं तिसस' के 
नेतृत्व मे पाटरिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गति की बैठक हई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हए ओर मौकिकि परम्प से मान्य शुद्ध (स्थविरवादः 
नामक धमं के स्वरूप क प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एकं ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
स्ख ने तीसरी सङ्गीति मे बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया। भाज भी यहं 'तिपिटंक 
साहित्य' का एकं अभूल्य ग्रन्थ माना जातु है। इस सङ्गति के परचात्‌ अशौक ने सुदूर देशों मे 
प्रचार करने के निमित्ति धर्महूतो को भेजा ।* 





१, चु्खवर्ग, भ्यारहवां "खम्धक'। 
२. सुमङ्खरविलासिनी, निदान कथा। 
२. चुल्लवगग, बारहवा “वन्धकः। 

४. महावंस, परचिर्वां अध्याय, 


( २) 


राजकुमार 'महिन्द' ओौर राजकुमारी सङ्कमिक्ताः ने गृह .त्याग कर भिक्षु-सद्ख मे 
प्रत्रज्या ग्रहण की। उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर लङ्कष्रीप की यात्रा की जौर वहाँवे धर्मं की 
स्थापना करनेःमे सफल हुये ।* आज तक बौद्ध पालि-तिपिटक' की परम्परा रङ्कुः मे अनृप्राणित्‌ 
हयो रही है।' 

ईसा पूवं २९ मे राजा वटरगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी रूङ्खीति कौ. बैठक 
हुई, जिसमे सम्पुणं 'पिपिटक" लिपिबद्ध कर छया गया।* फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार बर्मा देशा के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० में राजा मिण्डन के सरक्षण में पचवी 
सद्धौति का अयोजन हभ, जिसमें सारे "तिपिटक' का संशोधन ओौर सम्पादन किया गया ओर 

उन्हे सङ्खममेर की पटटियो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गयाः -- 


विनय १११ पदरथ 
सुत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


रोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे किं अब इस युग मे आधरुनिकतम यन्त्रो पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मामें होने वाले छट 
सङ्कायन' मे इस अभाव की पूति करने का निश्चय किया गया। राजधानी रगून से कुंही दुर 
सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मेँ १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की बैठक प्रारम्भ हूरई। ससार के 
विभिन देशो से आमन्त्रित ढाई सहस विद्वान्‌ भिक्ुओं ने सद्खायन मे भाग लिया। सङ्खायन दारा 
स्वीकृत मूर 'तिपिटक' वही अपने मूद्रणाल्य मे मुद्रित कर किया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की बैठक पूरी हई । 


लङ्का, बर्मा, थारईकुण्ड ओौर कम्बोडिया आदि में राष्टरूधर्मं बौद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
स्वेमान्य ग्रन्थ है --पालि-तिपिटक' । उन दें मे उनकी अपनी-अपनी लिपियों मे समय-समय 
पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सन्दर संस्करण प्रकारित होते रहे है । कन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिकाश का प्रकाश रोमन कपि में किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्षं की किसी छिपि में यहु अमूल्य साहित्य ^उपरुब्ध नहीं है । 





१. महावंस, वही । 
२. महावंत्, अध्याय १०-२३) 
३. बौद्धधमं के २५०० वषं, १९५६ पु° ३५। 


( ४) 


इस अभाव की पूर्ति के उहेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार कै सयुक्त प्रयत्न रो 
सम्पूणं 'पाङि-तिपिटक' को देवनागरी छ्िपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय.“चार-चार सौ पुष्टो वाठ चालीस खण्डो मेँ यह्‌ प्रकादान समाप्त" होगा । इसे 
पूणं करने का भार नाङन्दा के देवनागरी तिपिटफ प्रकारान विभाग' को सौपा गया है । इस 
प्रकादान का मुख्य उदेश्य रोमन, सिंहन्री, बरमौ तथा स्यामी किपियों मे मुद्रित ग्रन्थों कै आधार 
पर एक्क प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


“तिपिटक' के ग्रन्थो की विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 


तिपिटक 


विनयपिटक (न अभिधम्मपिट्क 
. महावग्ग दीघनिकाय १. धरम्मसङ्गणि 
. चल्कवग्ग . मज्छ्िमनिकाय २. विभद्ख 
. सयत्तनिकाय ३. धातुकथा 
. अडगृत्तरनिकाय ४. पुग्गर्पञ्ञ्यत्ति 


. पाराजिक 
. पाचित्तिय 
५. परिवार ५. खुह्‌कनिकाय ५. कथावत्थु 


९. यमक 
१) खुहेकपाठ ७, पद्रान 


२) धम्मपद 
३) उदान 


( 
( 
( 
(४) इतिवृत्तक 
( 
( 
( 
( 


० ५५ ~€ ~ 
० ४५ ८ ^< 


५) सूत्तनिपात 
६) विमानवत्थ्‌ 
७) पेतवत्थु 
८) थेरगाथा 
(९) थेरीगाथा 
(१०) जमतक 
(११) निरस 
(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुद्धवेस 
( १५) चरियापिटकं 


( ५) 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


बौद्ध-साहित्य मे जातक का स्थान महत्वपूणं है । . इसमें भगवान्‌ बुद्ध के पूरव॑जन्मो की 
कथायं सगुहीत है, जिनमें यह दिखाया गया है कि बुद्धत्वं का राभ करने के उदे से बोधिसत्त्व 
किस तरह्‌ पूवं जन्मो से दस पारमिताओ के अभ्यास मे लगे रह । किन्ही विष अवस्था के 
उत्पन्न होने पर बुद्ध अपने पूवं जन्म की कथा कह कर द्ववाया करते थे कि इसका सिलसिला 
पहले से चला आ रहा है - यह नई बात नहीं है । उदाहरणाथं - देवदत्त के व्दधिषपूणं व्युवुहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही - ॥ 

बहुत पहे किसी नगर में एक घूम घूम कर बर्तन बेचने ओर बदलने वाठे व्यापारी ने 
एक गरीब परिवार के सोने के बतेन कोठ्ग करलेने का प्रयत्न किया। एक दूसरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को बता दिया कि यह्‌ बतंन बहुमूल्य है, ओौर उसे उचित मूल्य देकर 
ठे लिया। इसी बात को लेकर पहले व्यापारी ने दूसरे के प्रति वैर कर ल्िया। 


यह्‌ कथा केह कर बुद्ध ने बताया कि उस जन्म मे पहला व्यापारी देवदत्त था, भौर दूसरा 
व्यापारी मेही था। तब से बराबर जन्म-जन्मान्तरो मे वह्‌ मेरे प्रति वैर बढाता गया। 


भगवान्‌ के पूवं जन्म की इस प्रकार की कथायं 'जातक' कही जाती है। आगे चलकर 
जातक कथाओं की सख्या वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया भौर यह क्रम तब तके चरता रहा जवं 
तकं कि यह उस विस्तार को न पहुंच गया जौ हुमें "तिपिटक' मे अगज प्राप्त है। कथाओं के अन्तमें 
निष्कषे-स्वरूप गाथा या गाथाये कही गई है । जिन कथाओं के अन्त मेँ एकं ही गाथा कही गई 
है उनका सग्रह एकक-निपात' मे किया गया है। इस प्रकार निष्कषे-स्वरूप कही गई 
गाथाओ की संख्या के अनुसार 'दुक-निपात', 'तिक-निपात' आदि जातक मे कुरु बाईस 
निपात है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में उन गाथाओं भर का सग्रह है। सविस्तार कथा जातकटुकथावण्णना' 
मे प्राप्त होती है। मालूम होता है किं बौद्ध युग मे ये कथाये इतनी प्रचकित थी कि उनकी निष्कष- 
गाथाओ का उल्लेखं कर देना ही पर्याप्त होता था। उतने ही से कथा समञ्च खी जाती थी। 
इसी कारण, 'तिपिटक' मे गाथाओ भर के सग्रह को जातक" के रूप मे ग्रहण किया। किन्तु 
अब, जब किं वे कथाये लुप्त हो गई है, बिना "जातकट्ुकथावण्णना' के इस गाथा-संग्रह जातक का 
उपयोग कम ह । हां, पालि-छृन्दै पर गवेषणापुणे अध्ययन करने वाटे विचयार्थी को इसमे बहुमूल्य 
सामभ्रिर्यों भिरगी । 


हमारे देश के सास्छृतिकं इतिहास की बहुमूल्य सामभ्रियो से पुणे “जातकटूुकथावण्णनाः 
कै पांच जिर्द, प्रायः दौ हजार पृष्ठ, हमारे लिये इत्ते महत्व के है कि ^तिपिटक" की छपाई उनके 
बिना पूरी नही संमञ्ली जायेगी । ° 


३. प्रस्तुत संस्करण 


यह्‌ संस्करण निम्नाद्धति ग्रन्थो के पाठो के जधार पर तैयार किया गया दहै -- 
बर्मी-संस्करण - छदटरु-सगायन प्रकादान, १९५६ 
स्यामी-संस्करण ~ महामकूट राजविद्याङय प्रकाशन, १९२६ 
सिहुरी-संस्करण -श्नरी पियतिस्स थेर दवारा सम्पादित, १९५४ 


( ६ ) 


रोमन-सस्करण - (केवर गाथा भागृ) श्री वी° फुसबोल द्वारा सम्पादित, १८७५७-१८८७ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तरष्टरीय सद्धं के सोत्साह सम्मि- 
लित प्रयत्न से तैयार किये गये छब्रु-संगायन सस्करण' को हमने थपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने के लिये अधार-स्वरूप ग्रहण किया है । 


इस जिल्द मे भी सम्पादन क वे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये है जो हमारी भौर 
जिल्दु मे विद्यमान है। ~ 


> र न< >< >< 


इस ग्रन्थ की पाण्ड्क्िपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि के भीतर छपाई पूणं 


केर देने काश्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री र्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए° तथा उनकी 
मण्डली कोहै। 
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दीपिजातक 
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२८८ 
३९४ 
२९८ 


सुत्तपिटक 


खुद कनिकाये 
जातकं 


( पठमो भागो ) 


नमो तस्स भगवतो अरहूतोसम्भासम्बुद्धस्स 


जातकपालि 


( पठमो भागो ) 
१. एककनिपातो 


१. अपण्णकजातक 


१. भ्रपण्णकं ठानमेके, दुतियं ्राह तक्किका । 
एतदञ्वाय मेधावी, तं गण्े यदपण्णकं ति।। 





२. वण्णुपथजातक 


२. भ्रकिलासुनो वण्णुपथे खणन्ता, 
उदद्कणे तत्थ पपं भ्रविन्दुं । 
एवं मुनि" विरियबलूपपन्नी, 
भ्रकिलासु विन्दे हदयस्स सन्तिं ति।) 


३. सेरिववपणिजजातकं 


३. इध, चे नं* विराधेसि, सद्धम्मस्स नियामत । 
चिरं त्वं अ्रनुतप्पेसि,* सेरिवायं व वाणिजो ति।। 


१. मूनी -म० । २. वीरिय० -स्या० । २-३. इध चे हि नं-सी०, रो०। ५ 
नियामकं ~ स्या० । ५. अनुतपेस्ससि ~ सी०, रो० । 


1 जातक 

» “४. चढठसेद्िजातक 

४. श्रप्पकेन पि मेधावी, पातेन विचवल्लणो । 
समुदरापिति भ्रत्तानं, श्रणुं घ्रग्िगि व सन्धमं ति।। 

५. तण्डुलनाल्िजातकं 

५. किमग्पति तण्डुलनाछिकोयं, 
श्रस्सान मूलाय वदेहि राज | 
नाराणसि सन्तरबाहिरतो, 
भयमग्धति तण्डुलनादटिका ति ॥ 


६. देवधम्मजातकं 
६. हिरिग्रोत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मस्षमाहिता । 
सन्तो सप्पूरिसा लोके, देवधम्मा ति वृच्चरे ति॥ 


७. कदुहारिजातक 


७. पत्तो त्याह महाराज, त्वं मं पोस जनाधिप । 
म्रञ्जे पि देवो पोसेति, किञ्च देवो सकं पजं ति । 


८. गामणिजातकं 
८. श्रपि श्रतरमानानं, फलासा व समिच्छति । 
विपक्कब्रह्मचरियोस्मि, एवं जानाहि गामणी ति ॥ 
९.. मखादेवजातकः 
९. उत्तमद्धरहा ` म्ह, इमे जाता वयोहरा । 
पातुमूता देवदूता, पव्बज्जासमयो ममा ति।। 


7 श 3] ॥। 








ममि क न्नमा 


९. चृत्लकमेष्टिजानकं - स्या०, रो०; चुर्न्ेद्धिजातकं ~ सी० । २, भषद्रवजातकं ~ 
मृ०। 


१, १३. १३ | कण्डिजातक 
१०. सुखविहारिजातक 


१०. यञ्च श्रञ्मे चब रक्खन्ति, यो च श्रञ्जे न रक्लत्रि। 
स वे राज सुखं सेति, कामेसु श्रनपेक्खवा ति ॥ 
अपण्णकवग्गो पठमो । 
तस्सुहानं 
वरापण्णकं वण्णुपथ सेरिवरो, 
सुविचक्खण' तण्डलनालिकस्सा । 
हिरिपृत्तवरुत्तगामणिना, 
यो च न रक्खति तेन दसा ति॥ 


१, 





११. लक्वणमिगजातकः 
११. होति सीलवतं भ्रत्थो, पटिसन्थारवृत्तिनं ! 
लक्खणं पस्स अ्रायन्तं, जतिसङ्खपुरक्तंः । 
ग्रथ पस्ससि मं काट, सुविहीनं व जातिभी" ति ।॥। 
१२. निग्रोधमिगजातकं 
१२. निग्रोधमेव सेवेय्य, न साखमुपसंवसे । 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यञ्चे साखस्मि जीवितं ति ॥ 


१३. कण्डिजातकः 
१२३. धिरत्थु कण्डिनं सल्लं, पूरिसं गाढठहवेधिनं । 
धिरत्थु तं जनपदं, यत्थित्थी, परिणायिका । 
ते चा पि धिकिकिता सत्ता, ये" इत्थीनं वसंगता ति।। 


[1 0.1 





१. सुविचक्खणो -सी०। २. लक्खणजातकं -स्या० । ३. मातिसंधपुरक्खितं -स्या०। 
४, त्रातिही ~ सी०, रो०। ५. साखस्मिं -सी०, रो० | ६. कण्डिनिजातकं ~ सी०, स्या०, 
` रो०। 


१४. 


१६. 


१७. 


१८. 


जातकं | १. १४. १४- 
„, . ` १४. वातमिगजातक 
न किरत्थि रसेहि पापियो, . 
ग्रावासेहि व सन्थवेहि वा । 
तातमिगं गहननिस्सितं, 
वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ति ॥। 


[१ 1 7 १1 


१५. खरादियजातकं 


. श्रटूक्लुरं लरादिये, मिगं वद्धुातिवद्धनं । 


सत्तहि कालातिक्कन्तं,* न नं ग्रोवदितुस्सट्‌ ति ॥ 


१६. तिपल्लत्थमिगजातकं 
मिगं तिपत्लत्थमनेकमायं, 
ग्रदुक्खुरं श्रहुरत्तापपायिः । 
एकेन सोतेन छमास्ससन्तो, 
छहि कलाहितिभोति, भागिनेय्यो ति ।। 


१७. मालृतजातकं 


काटे वा यदि वा जुष्टे, यदा वायति मालुतो । 
वातजानि! हि सीतानि, उभोत्थमपराजिता ति । 





१८. मतकभत्तजातकं 


एवं चे सत्ता. जानेय्यु, दुक्लायं जातिसम्भवो । 
न पाणो पाणिनं हञ्चे, पाणघाती हि सोचती ति ।। 


१. वा-सी०, स्या०, रो° । २. गेहनिस्सितं - सी०, रो० । ३. कराहतिक्कन्तं ~ 
सी०; कालाहतिक्कन्तं ~ रो०; कलेहतिक्कन्त - स्या० । ४. अङ्खरत्तावपायि ~ सी०, रो०। 
५. कलाहतिभोति - सी०, स्या०, रो० । ६. वातजाति ~ सी० । 


१. २२. २२ 


१९. 


२१. 


५९ 


कुक्कु रजातक ७ 


१९. आयाचितभत्तजातक' 


सचे मुच्चेः पेच्च मुच्च, मुच्चमानो हि बज्छति । 
न हेवं धीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बाठस्स बन्धनं ति । 





२०. नदपानजातक 


. दिस्वा पदमनुत्तिण्णं, दिस्वानोतरितं पदं । 


नटेन वारि पिस्साम, नेव मं त्वं वधिस्ससी ति।। 
सीलवश्गो दूतियो । 


तस्सुदानं 
ग्रथ लक्खण साख धिरत्थु पुन, 5 
न किरत्थि रसेहि खरादिया । 
ग्रतिभोति* वर मालुत पाण, 
मुच्चेन नटठम्रव्हयनेन भवन्ति दसा ति ॥ 


२१. कुरुद्धमिगजातकं 
जातमेतं कुरुद्खस्स, यं त्वं सेपण्णि सिय्यसि^ । 
ग्रञ्जं सेपण्णिः गच्छामि, न मे ते रुच्चते फलं ति | 10 





२२. कुक्कुरजातकं 
ये कुक्कुरा राजकुलम्हि* वद्धा, 
कोलेय्यका वण्णबलूपपन्ना । 
तेमे न वज्छा मयमस्म वन्मा, 
नायं सघच्चा दुब्बलघातिकायं ति ।। 


१. अयाचितजातक - रो० । २-२. मृञ्चे पेच्च मुञ्चे -सी०, स्या०, रो० । ३. 
पिविस्साम ~ सी०, स्या०, रो० । ४-४. अति भातिरस-सी०, स्या०। ५. सेय्यसी -सौ०, 
स्या०, रो० 1 ६. सेपण्णि -म०। ७. राजकुकस्मि - स्या०, रो०। 


८8 


२६. 


९७. 


जातकं ॥ १, २३. २३. 
२३. गोजानीयजातक, 


, श्रपि पस्सेन सेमानो, सल्लेभि, सत्ललीकतो । 


सेय्यो व ववा गोजो युञ्ज मन्बे वं सारथी ति॥ 


11, न्न 


२४. आजस्जजातके 


यर्दा यदा यत्थ यदा, यत्थं यत्थ यदा यदा| 
म्राजञ्जो कुरुते वेगं, हायन्ति तत्थ वाद्वा ति |) 


५१८०५ पशत 1) क | 


२५. तित्थजातकं 


. अ्रञ्जमञ्बेहि तित्थेहि, भ्रस्सं पायहि सार । 


ग्रच्चासनस्स परिसो, पायासस्स पि तप्पती ति।) 


॥ कि 1 , ष स शि 


२६. महिढासुखजातकं 
पुराणचोरान वचो निसम्म, 
महिकामुखो पोधयमन्वचारी" । 
सूसञ्जतानं हि वचो निसम्म, 
गजुत्तमो सब्बगुणेसु अद्रा ति ।। 





२७. अभिण्ूजातकं 
नासं कब पदातवे, 
न च पिण्डं न कसे न घंसितुं | 
मज्जामि भ्रभिण्हदस्सना, 
नागो स्नेहमकासिः कुक्कुरे ति ।। 


१. भोजाजानीयजातकं ~ सी०, स्या०। २. सल्लेहि ~ सी०, सो०। ३, भोज्जौ - 
सी ०; भोज्छो ~ स्या०, रो० । ४. पोययमानुचारी ~ सी०; ° चारि~स्था०, रो०। ५. 
सिनेहमकासि - सी°, स्था०, रो० | 


= 


कुः हन 


१. ३१. ३१ | कु लवकजातकं ९ 


२८. नन्दिविसालजातकं ' 
२८. मनुञ्जमेव भासृय्य, नामनुञ्चं कुदाचनं । 
मनुञ्जं भासमानस्स, गरं भारं उदद्धरि । 
धनं च नं श्रलाभेसि" तेन चत्तमनो श्रु ति॥ 


"५ म ० 


२९. कण्हजातकं 
२९. यतो यतो गरु धुरं, यतो गम्भीरवत्तनी । 
तदास्सुः कण्ट युञ्जन्ति, स्वास्यु तं वहते धृरं ति।। 


२०७. म॒निकजातकं 
२०. मा मुनिकस्स पिहयि, प्रातुरघानि भुञ्जति । 
म्रप्पोस्सुव्को भुसं खाद, एतं दीघायुलक्छणं ति । 
कूर द्भवभ्गो ततियो । 


तस्सुहानं 
वुःरुङ्कस्स कुक्कु रगोजवरो* 
पुन वाद्वस्ससिरिव्छयनो । 
महिकामुखनामनुञ्जवरो, 
वहते धुर मुनिकेन दसा ति ॥ 


प्न (५ कयणविवससत्ननवा 


३१. कुत्ावकजातकं 


३१. कुरावका मातलि सिम्बलिप्मि, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु । “ , 
कामं चजाम भ्रसुरेयु पाणं, 
मा मे दिजा विक्कुलवाः प्रहस ति ॥ 15 


काकण मनेि ५११००००० 








८८७०२ जगे 


१. अक्ब्मेसि - सी०, रो० । २. तदस्सु - सी०, रो०} ३. ° भोजवरो ~ सी०, 
स्या० ! ४-४. मायिमे दिजा विकुरावा ~ सी०, स्या०, रो? । 
जा० १--२ 


१७५ 


२२९. 


३३. 


२४. 


२५. 


२६. 


जातकं | १, ३२, ६२. 


३२. नच्चजातकं 
रुदं मनुञ्लं रुचिरा च पिद 
वेद्युरियवण्णूपनिभा च गीवा । 
व्याममत्तानिं च पेखुणानि, 
नच्चेन ते धीतरं नो ददामी ति ॥ 


किणो कण नन 


३३. सम्मोदमानजातकं 


सम्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पव्खिनो । 
यदा ते विवदिस्सन्ति, तदा एहिन्ति मे वसं ति।। 


३४. मच्छजातकं 


नमं सीतं नमं रउण्हुः न प्रं जालस्मि बाधनं 
यञ्च मं मज्जते मच्छी, भ्रञ्बं सो रतिया गतो ति। 


भक्तो केणकिण 


३५. वटुफजातकं 


सन्ति पक्खा ग्रपतना, सन्ति पादा श्रवञ्नना। 
मातापिता च निक्खन्ता, जातवेद पटिक्कमा ति | 


भे पेणो (पिन 


३६. सकुणजातकं 


यं निस्सिता जगतिरुह्‌ं विहङ्खमा, स्वायं श्रगिगं पमुञ्चति । 
दिसा भजथ वक्कङ्घा„ जातं सरणतो भयं ति || 


[1 शि 


३७. तित्तिरजातकं 


३७. ये वृडेमपचायन्ति, नरा धम्मस्स कोविदा । 


दिदेव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुग्यती' ति ।। 





१. वङ्कुङ्गा ~ स्या०। २, बद्ध० ~ सी०,रो०। 


१. ४१. ४१ | 


२८. 


३९. 


लोवकजातक्षं १९१ 


३८. बकजातक 
नाच्चन्तं' निकतिप्पञ्जो, निकत्या सुखमेधति । 
भ्रारौधेतिः निकतिप्पञ्जोः,. बको कक्कटकामिवा ति ।। 





३९. नन्दजातकं 


मञ्जे सोवण्णयो रासि, सोण्णमाला च नन्दको 
यत्य दासो भ्रामजातो, टितो थुल्लानि गज्जती ति ॥ 





४०. खदिर द्धारजातकं 


, कामं पतामि निरयं, उद्धंपादो* भ्रवंसिरो । 5 


नानरियं करिस्सामि, हन्द पिण्डं परिग्गहा ति ।। 
क रावकवम्गो चतुत्थो 1 
तस्सुहानं 
सिरिमातलि धीतर पविखवरो, 
रतियागतो मातापिता च पृन। 
जगतिरुह वुङ्* सुकव्कटको, 
तथा नन्दकपिण्डवरेन, दसा ति ।। 10 


पियो © र 


४१. लोसकजातकं 


४१. यो अ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनोः 


ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं ) 
ग्रजिया पादमोलम्ब, 
मित्तको विय सोचती ति। 





१. नाच्चन्त ~ सी०, रो०। २-२.- आराधे निकतिपञ्जो - रो०। ३. उद्धपादो- 
सी०, स्या, रो० ! ४. रातिरागतो -सी ०, स्या०। ५. वद्धह्‌-सी० । ६. तथा नन्दकपिण्डि- 
परेन दस्र -सीऽ। ७. पादमोल््भ - सी °, स्या०, रो० । 


१२ 


४२. 


४२. 


ठठ. 


भ्‌. 


जातकं | १.४२. ४२- 
४२. कपोतजातकं 


यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न. करोति सासनं । 
कपोतकस्स वचनं श्रकत्वा, 

प्रमित्तहत्थत्थगतो व सेती ति ॥ 


1 


४३. वेटकजातंकं 
यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
एवं सो निहतो सेति, 
वेदुकस्स यथा पिता ति।। . 


[गीती 


४४. मकसजातकं 


सेय्यो श्रमित्तो मतिया उपेतो, 

न त्वेव मित्तो मतिविप्पहीनो । 
मकसं वधिस्सं ति हि एठमूगोः 
पत्तो पितु अ्रन्िदा उत्तमं ति।। 





४५. रोहिणिजातक' 


सेय्यो श्रमित्तो मेधावी, यञ्चे बालानुकम्पको ! 
पस्स रोहिणिकं जम्मिं, मातरं हन्त्वान सोचती ति ॥ 





१. रोहिणीजातक ~ सी ०, स्या०, रो०। 


१.५० ५० | 


दुम्मेषजातकं १३ 
४६. आरासदूसकजातकः 


४६, न वे भ्रनत्थकसलेन, अ्रत्थचरिया सुखावहा । 


४9. 


ठठ. 


४९. 


५७. 


हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कपि आरामिको यथा ति । 





४७. वारुणिदूसकजातकः' 


न वे ्रनत्थकृसलेन, अ्रत्थचरिया सुखावहा । 
हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कोण्डञ्जो वारुणिं यथा ति ॥। 





४८. वेदन्बजातकं 
म्रनुपायेन यो अत्थं, इच्छति सो विहुञ्जति । 5 
चेता हनिसु वेदन्बं, सब्बे ते व्यसनमज्भग्‌" ति. । 





४९, नक्लत्तजात॒क 


नवखत्तं पटिमानेन्तं, अ्रत्थो बालं उपच्चगा । 
ग्रत्थो श्रत्थस्स नव्खत्तं, कि करिस्सन्ति तारका ति। 


५०. दुम्मेधजातकं 
दुम्मेधानं सहस्सेन, यञ्मो मे उपयाचितो । 
इदानि सोहं यजिस्सामि, बहुः श्रधम्मिको जनो ति। "0 
अत्थकामवम्गो पञ्चमो । 
तस्सुहानं । 
ग्रथ मित्तक मातु कपोतवरो, 
तथा वेक एल्मूगो रोहिणी ! 
कपि वारुणि चेतचरा च पुन, 
तथा तारकं यञ्यवरेन दसा ति॥। 
पठमो पण्णासको । 


| १ 


१. वोारूणी जातकं - सी ०, वारूणिजातक ~ रो० । २. वेदन्भं - सी ०; रो० । ३-३. 
व्यसनमज्क्षगूति - सी०, रो०; व्यसनमञ्क्षगृन्ति-स्या० 1 ४. पतिमानेन्त~-सी०, रो० । ५. 
बहू - सी ०; रो० । 


९४ जातकं | १. ५१. ५१ 


„ ५१. महासील्वजातकं 
५१. ्रासीसेथेव" पुरिसो, न निञ्बन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तानं, यथा इच्छं तथा श्रू ति॥ 





५२. चूटजनक जातक 


५२. वायमेथेव पुरिसो, न निब्िन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तानं, उदका थलमुञ्भतं ति ।। 





५२. पुण्णपातिजातकं 
५३. तथेव पुण्णा पातियो, ग्रञ्जायं वत्तते कथा । 
ग्राकारणेनः जानामि, न चायं भिका सुरा ति।। 
५४. किफलजातकं 
५४. नायं स्क्लो दुरारुहो, न पि गामतो भ्रारका । 
श्राकारणेन जानामि, नायं सादूफलो दुमो ति ॥ 
५५. पञ्चावुधजातक 
५५. यो भ्रलीनेन चित्तेन, श्रलीनमनसो नरो । 
भवेति कूसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे श्रनुपुब्बेन, सब्बसंयोजनक्खयं ति ।। 





५६. कञ्चनक्लन्धजातकं 
५६. यो पहदरन चित्तेन, पदद्रुमनसो नरो । 
भावेति कुसलं धम्मं, योगक्सेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनुपुव्बेन, सब्बसंयोजनक्छयं ति ॥ 





१. आसिसेथेद - सी०> स्या०; रो०। २. आकारकेन - सी०; स्या०, रोऽ । ३, 
नेनायं -स्या०। 


१. ६०.६० | 


७. 


पध. 


६०. 


सद्खुधमजातकं १५ 
५७. वानरिन्वजातकं * . 


यस्सेते चतुरो .धम्मा, वानरिन्द यथा तव । , 
सच्चं धम्मो धिति" चागो,. दद्रुं सो अरतिवत्तती ति।। 


५८. तयोधम्मजातक 


यस्सेते च तयो धम्मं, वानरिन्द यथा तव । 
दक्खियं सूरियं पञ्चा, दद्रुं सो भ्रतिवत्तती ति॥ 


र्‌ 


५९. भेरिवादकजातकं 


. धमे धमे नातिधमे, श्रतिधन्तं हि पापकं । 5 


धत्तन हि स्तं लद्धं, श्रतिधन्तेन नासितं ति ।, 


६०. सद्कधमजातक 


धमे धमे नातिधमे, श्रतिधन्तं हि पापकं | 
धन्तेनाधिगता भोगा, ते तातो विधमी धमं ति।। 
आसीसवग्गो छट । 


तस्सुहानं 
यथा इच्छ तथाहुदका* थला\ 
सुर" सादुफलो च" श्रलीनमनो९ । 10 
सम्पहदरुमनो चतुरो च तयो, 
सतलद्धके भोगधनेन दसा. ति ।। 


|) 0 | 0 [1 


[1 





१. धिती -सी०; रो० । २. इच्छि- स्था० । ३-३. दथाह दथारका-सी० 1 ४. 
सूर -सी० । ५. व -सी०; स्या० | ६. अतिधमनो-सी०। 


१६ 


६१. 


६२९. 


ह 


६३. 


६९४. 


8. 16 10 ६५. 


८६. 





मिपि 11) 


जातक १, ६१. ६१ 


+ . “ ६१. असातमन्तजातकं 


ग्रसा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न चिज्जति । 
सारत्ता च पगञ्भा च, सिखी सन्वघसौ यथा | 
ता हित्वा पन्बजिस्सामि, विवेकमनुब्रूहयं ति ।। 


६२. अण्डभूतजातकं 
यं ब्राह्मणो भ्रवादेसि, वीणं समुखवेरितो । 
प्रण्डभूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ति॥ 


६३. तक्कपण्डितजातकं 
कोधना भ्रकतञ्नू च, पिसुणा मित्तभेदिका! । 
ब्रह्मचरियं चरः भिक्खु, सो सुखं न विहाहसीः ति" ¦ 


००७०४ 





मनक 


६४. दुराजानजातकं 
मासु नन्दि इच्छति मं, मा सु सोचि न मिच्छति । 
थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गतं ति । 
६५. अनभिरतिजातकं 
यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा। 
एवं लोकित्थियो नाम, नासं कुज्मन्ति पण्डिता ति ॥ 
६६. मुदुलक्वणजातकं 
एका इच्छा परे भ्रासि, ग्रलद्धा मुदुलक्वणं । 
यतो लद्धा भ्रछार्खी, इच्छा इच्छं विजायथा ति । 


क ५ जा) १०७१०५० 





१. च विभेदिका - सी ०, स्या०; रोऽ । २-२. विहाहिसीति ~ सी०, स्था०, रो० । 


१, ७१. ७१ | वरुण जातक १७ 


६७. उच्छङ्जातक ५ 


६७. उच्छङ्खं देव मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पति । 
तञ्च देसं न पस्सामि, यतो सोदरियमानये ति ॥ 


६८. साकेतजातकं { 
६८. यस्मि मनो निविसति, चित्तञ्चा पि पसीदति । 
ग्रदिद्रुपुन्बकं पोसे, कामं तरसिमि पि विस्ससे ति।। 


9 


६९. विसबवन्तजातकं 
६६. धिरत्थु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा'! । 5 
वन्तं पच्चावमिस्सामि, मतं मे जीवितावरं ति।॥ 


[य 


७०. कुहालजातकं 
७०. न तं जितं साधु जितं, यं जितं भ्रवबजीयतिः | 
तं खलो जितं साधु जितं, यं जितं नावजीयती* ति ।॥। 
इत्थिवगगो सत्तमो । 
तस्सुहानं 

सिखीसनव्बघसो पि च वीणवरोर, 
पिसुणा मित्तभेदिका^ नन्दी नदी । 10 
मुदुलक्डण सोदरिया च मनो, 
विस साधुजितेन भवन्ति दसा ति ॥ 


ऋ, 


७१. वरुणजातकः 
७१. यो पुन्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 
वरुणकदुभञ्जो" व, स पच्छा मनुतप्पती ति । 


१. जीवितकारणं -सी° 1 २. अवजिय्यत्ति-स्या० । ३. नावजिय्यती -स्या° । 
४. वीणावरो-रो०। ५-५. पिसुणा च विभेदिका -सी० । ६. वरणजातक ~ सी०, रो° । 
७. वरुणकदटु-स्या०; वररणकंट-सी ०, रो० । 
जा०१-३ 


१८ तकं | १,७२.७२- 


७२. सीलवहत्थिजातक्" 
७२. अरकतञ्लुस्स पोसस्स, निच्चं विवररदरिमनो । 
सब्बं चे पठचि दज्जा, नेव नं शअ्रभिराधये ति || 


७३. सच्चकिरजातकं 
७३. सच्चं किरेवमाहंसु, नरा एकेच्चिया इध । 
कटं निप्ठवितं* सेय्यो, न त्वेवेकच्चियो नरो ति ॥ 


७४. रष्शधस्मजातकः 


४ ७४. साधू सम्बहुला साती, प्रपि स्क्वा अररञ्नजा । 
वातो वहति एक्टर, ब्रहन्तं पि वनप्पर्ति" ति ॥ 


| 1 


क 


७५, सच्छजातकं 
७५. अरभित्थनय पज्जुञ्च, निधिं काकस्स नासय । 
काकं सोकाय रन्धेहि, मञ्च सोका पमोचया ति ।। 


1 


७६. असङ्कियजातकं 
७६. अ्रसद्धियोम्हि गामम्हि, अररञ्बे नत्थि मे भयं | 
10 उजु* मग्गं समारूढहो, मत्ताय करुणाय चा ति ॥ 
७७. महासुपिनजातक 
७७. उसभा स्क्खा गावियो गवा च, 
ग्रस्सो कसो सिद्धाली च कुम्भो । 
पोक्खरणी च श्रपाकचन्दनं, 


१. सीख्वनागराजजातक-सी ०; सीरखुवनागजातकं -स्या० । २. पथ्वि-म० । ३. 
वि्पावितं-सी ० रो०; निषप्फवितं -स्या० । ४. वनस्पति ~सी०, रो० । ५. उजु-सीः०, 
स्या०, रो० । ६, सिगाटी-सी०, स्या०, रो० | 


लानि" सीदन्ति सिला प्लवन्ति + 
मण्ड्कियो कण्हसप्पे गिलन्ति, । 
काक सुपण्णाः 'परिवारयस्ति । 
तसा वका एठकानं भयाहि, | 
विपरियासोः वत्तति नयिध मतव्थी ति ।। 


मे 


७८. इल्किसजातक 
७८. उभो खञ्जा उभो कुणी, उभो विसमचक्खुका" । 
उभि पिका जाता, नाहं पस्सामि इत्लिसं ति ॥ 





७९. खरस्सरजातकं 
७९. यतो विलुत्ता च हता च गावो, 
ददानि गेहानि जनो च नीतो । 
ग्रथागमा पृत्तहताय पुत्तो, 
खरस्सरं डिण्डिमं* वादयन्तो ति । 





८०. भीमसंनजातक 
८०. यं ते पविकत्थितं पुरे, 
ग्रथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा । 
उमयं न समेति भीमसेन, 
युद्धकथा च इदञ्च ते विहञ्जं ति 1 


वरुणवग्गो अद्रुमो । 
तस्सुहानं 


वरुणा अ्रकतञ्जूवरे तु सच्चवरं, 
सवनप्पतिना च ग्रभित्थनयः । 
करुणाय सिलाप्लव इल्लिसतो, 
पुन डण्डिमपूतिसरेन दसा ति।। 


पयय (प ५००४००५ 
१. कापरूनि-सी०,रो०; खावूनि-स्या० । २. सुवण्णा-सी०,स्या०। ३. विपरि 
यायो-स्या० । ४. विसमचक्छृका-सी ०, रो०। ५. ङण्डिमं -सी °, स्था ०, रो०। ६. अंहि- 
त्थनय-सी० । 


६ 


२० जातकं [ १,८१.८१ 
, ८१. सुरापानजातकं 


८१. अपायिम्ह अननच््विम्ह्‌, श्रगायिम्ह रुदिम्ह च । 
विसञ्जिकरणिं" पित्वा, दद्रा नाहुम्ह .वानरा ति ॥ 


1 





कनन 


८२. भित्तविन्दकजातक 
८२. श्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभक । 
स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीवं न मोक्छसी ति।। 





८३. कालकप्णिजातक° 
5 ८३. मित्तो हवे सत्तपदेन होति, 
सहायो पन दादसकंन होति । 
मासडइसासेन च ति होति, 
ततुत्तरिं भ्रत्तसमो पि होति 1 
सोहुं कथं भ्रत्तसुखस्स हतु, 
10 चिरसन्थुतं* काठकण्णिं जहेय्यं ति ॥ 
८४. अत्थस्सद्रारजातक 
८४. भ्रारोग्यमिच्छे परमञ्च लाभं, 
सीलञ्च वृद्धानुमतं सुतञ्च । 
धम्मानुवत्ती च श्रलीनता च, 
ग्रत्थस्स दारा पमुखा छेते ति ॥ 








८५. कियक्कजातकं 
15 ८५. भ्रायति, दोसं नाञ्ाय, यो कामे परटिसेवति* । 
विपाक ते हुनन्तिः नं, किपक्कमिव भक्खितं ति । 


कौ) 





१. विसञ्जकरणि -सी'०, रो० । २. पीत्वा-सी०, रो० । ३. भित्तविन्दजातक ~ 
सी०, स्या०, रो० । ४. काठकण्णिजातक -सी ०, स्या०, रो० । ५. चिरसत्थुनं -रौ० । ६. 
आयत्ति-सी ० । ७. पतिसेवति-सी ०, रो० । ८. हृनन्ती -स्या०, से° । 


१,९०.९०] अकतञ्ञ्‌जातक २१ 
८६. सीलवीमंसकजातकः, 
८९. सीलं किरेव कत्याणं, सीरं लोकं अनुत्तरं । 
पर्स घोरविसौ नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति'।। 





८७. मङ्खलजातक 
८७. यस्स मङ्खलाः समूहतासे", 
उप्पाता, सुपिना च लक्डणा च 
सो* मद्धलदोसवीतिवत्तो, 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ॥ 


पिज ०१००७ 


८८. सारम्भजातक 
८८. कल्याणिमेव मुञ्चे्य, न हि मुञ्चेय्य पापिकं 
मोक्खो कल्याणिया साधू, मुत्वा तप्पति, पापिकं ति ।। 


८९. कुहुकजातंकं 
८९. वाचा वं किर ते श्रासि, सणष्हा सखिलभाणिनो। 
तिणमत्ते श्रसज्जित्थो, नो च निक्खसतं हरं ति ।। 10 


९०. अकतञ्जुजातकः 


९०. यो पुञ्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावबुज््ति । 
पच्छा किच्च समुप्पन्चे, कत्तारं नाधिगच्छती ति ।। 
अपायिम्ह्वग्गो नवमो । 
तस्सुदानं 
ग्रपायिम्ह्‌ च दूभकः सत्तपदं, 
छटद्रः च भ्रायतिना चर पुन । 


१. सीरविमंसजातक -सी ०; सीख्वीमंसनजातक~स्या०, रोऽ । २. मङ्खर- 
सी० ! ३. समूहता-सी०, स्था०, रो० । ४. उप्पादा-रो० । ५. स-सी० रो०। ६. 
तपति-सी'०, रो०। ७. अकतञ््रूजतिक-सी० स्या०, रो०। €. दुभक-स्या० । 
९. छढद्वय-सी०, स्या०। 


२२ जातक [ १,९०.९० 


ग्रहिसीलव मङ्खलि पापिकस्सा, 
संतंनिक्ख ॒कतत्थवरेन दसा" ति! ।। 


सवाम मम 


९१. कित्तजातक 


९१. लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्ं पुरिसो न बुज्ति । 
गिल रे गिल पापधुत्तक, पच्छा ते कटुकं भविस्सती ति ॥ 


ज ०५०१५ 


९२. महासारजातक 
5 ६२. उक्कदटुं सूरमिच्छन्ति, मन्तीसुः म्रकतूहलः । 
पियञ्च श्रन्नपानम्हि, अ्रत्थे जाते च पण्डितं ति ।। 


1 त । ता 1 





९३. विसासभोजनजातक 


९३. न विस्ससे श्रविस्सत्थे, विस्सत्थे "पि न विस्ससे । 
विस्सासा भयमन्वेति, सीह व मिगमातुका ति । 


न 


९४. लोमहसजातकं 
६४. सोतत्तो सोसिन्दो* चेव, एको भिसनके वने । 
10 नम्गो न चशिमासीनो, एसनापसूतो मुनी ति ॥ 








९५. महासुदस्सनजातक 


६५. अ्रनिच्चा वत सङ्कार, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुज््न्ति, तेसं वूपसमो सुखो ति ।। 


[1 


९६. तेलपत्तजातकं 
९९६. समतित्तिक अ्रनवसेकं, तेलपत्तं यथा परिहरेय्य । 
एवं सचित्तमनुरक्खे, पत्थयानो दिसं ग्रगतपुज्बं ति ।। 





१-१. दस-सी°, स्या० । २-२. विसत्थे पि न विस्ससे-सी० । ३. सोीतो-सी५, 
ख्वा०, रो० । 


[1 


१.१०१.१०१] परोसतजातकं २३ 


९७. नामसिदधिजातकं 
९७. जीवकं च मतं दिस्वा, धनपाङि च दुगगतं । 
पर्थक च वने मृष्ट, पापको पुनरागतो ति॥ 





९८. कूटवाणिजजातकं 


९८. साधु खो पण्डितो नाम, न" त्वेव" श्रतिपण्डितो । 
ग्रतिपण्डितेन पत्तन, मनम्हि उपकूक्छितोः ति ॥ 





९९. परोसहस्सजातकं 
६६. परोसहस्सं पि समागतान, 5 
कन्देय्युं ते वस्ससतं म्रपञ्जा । 
एको व सेय्यो परिसौ सपञ्ो, 
यो भासितस्म विजानाति भ्रत्थं ति।। 


0 क 7 ति 1 


१००. असातरूपजातक 
१००. अ्रसातं सातरूपेन, पियरूपेन श्रप्पियं । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिकवत्तती ति ॥। 10 
कित्तवग्गो दसमो । 
तस्सुहानं 
गिलमक्खकुतूहलमातुकस्सा, 
मुनिना च अ्रनिच्चतपत्तवरं । 
धनपालिवरो अतिपण्डितको, 
सपरोसहस्सग्रसातदसा ति ॥ 
मज्िमो पण्णासको । 
१०१. परोसतजातकं ` 
१०१. परोसतं चेः पि समागतान, 15 
ायेय्युं ते वस्ससतं अ्रपञ्जा । 


१-१. नल्थेव-रो० । २. उपक्क्िति-सी ०; उपकट्ितो-स्मा० । ३. वे-स्या०, 
रो०। 


25 


र 
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०९. 


१०३. 


जातकं [ १,१०१.१० १- 


एको व “सेय्यो पुरिसो सपञ्नो, 
यो भासितस्म विजानाति श्रत्थं ति।। 


। 1 


१०२. पण्णिकजातकं 
यो दुक्खपुटराय भवेय्य ताणं, 
सोमे पिता दुन्भि+ वने करोति । 
सा कस्स केन्दामि वनस्स मज्छे, 
यो तायिता सो सहसं* करोती ति ।, 


१०३. बेरिजातकः 
यत्थ वेरी निविसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्तं वा, दुक्खं वसति वेरिस्‌ ति ।। 


१०४. मित्तविन्दकजातकं 


१०४. चतुन्भि श्रदुज्छगमा, प्रदाहि पि च सोठस । 


१०१. 


९०६. 


सोटसाहि" च बात्तिंस भ्रतरिच्छं चक्कमासदो । 
इच्छाहूतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ति | 


१०५. दुन्ब॑कटरजातकं 
बहुम्पेतं वने कटु, वातौ भञ्जति दुब्बलं । 
तस्स चै भायसीः नाग, किसो नून भविस्ससी ति ॥ 


१०६. उदञ्चनीजातक 
सुखं वत मं जीवन्तं, पचमाना उदञ्चनी । 
चोरी जायप्पवादैन, तेलं लोणं च याचती ति | 








दि 


१. दूभि-सी०, रो०; दुभि -स्या० । २. सहसा -सी०, स्या०, रो° ! ३. बेरी. 


जातक -सी० । ४. निवसति-सी०; निवीसत्ति-स्या० । ५, सोढठसाभि-स्या० । ६, 
बत्तिस-सी०, स्या०; बत्तिसा-रो०। ७. भायसि-सी०, स्या० । ८. उदशच्निनातक-- 
सी०, रो० । 


. 


१.११०.११०] सन्बसहारकपञ्हजातकं २५ 


१०७. 


११०. 


१. 


१०७. सालित्तकजातकः 


साधु खो सिप्पकं नाम, श्रपि यादिस कीदिसं । 
पस्स खञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुद्दिसा ति ।॥। 


१०८. बाह्यजातकं 


. सिक्खेय्य सिक्खितन्बानति, सन्ति तच्छन्दिनो, जना । 


बाहिया हि* सुहस्ेन, राजानमभिराधयी ति ।॥। 


१०९. कुण्डपुवजातकः 
. यथन्नो पुरिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
ग्राहरेतं कुण्डपूवं^ मा मे भागं विनासया ति ॥। 


[1 


११०. सम्बसंहारकपञ्हुजातक 


सब्बसंहारको नत्थि, सुद्धं कड्गु पवायति । 
प्रलिकं भायतियं* धृत्ती, सच्चमा्हृः महत्लिका ति ॥ 
परोसतवग्गोः एकादसमो । 


तस्सुह्‌ानं 
सपरोसत तायित वेरी पुन, 
भमचक्कथ नागसिरिव्हयनो । 


सुखकं च वत सिप्पक बाहिया, 
कुण्डपुव महल्किकका च दसाति ।। 


(9 शशा 





सालित्तजात्तक-सी° । २. सच्छन्दिनो-सी०, रो० । ३. पि-सीर, स्या०, 


से° 1 ४. कुण्डकपूवजातक-स्या०, रो०। ५. कणं पुवं-सी०, रो०। ६. सन्बसंहा रक- 
पञ्टो-स्या०; ° पञ्ट-रो०; सन्बसंहारजातक -सी०। ७. भासतियं -सी०, स्या०। ८. 
सच्वमाहु -स्या०। ९. परोसहस्सवम्गो - सी» । 

जा५० १-४ 





२६ जातकं [१.१११.१११ 
` १११. गद्रभपज्हजातकं 
१११. हचि" तुवं एवमञ्बसि सेय्यो, 
पत्तेन पिता ति राजसेहु । 
हन्दस्सतरस्स ते श्रयं, 
ग्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति।। 
११२. अमरदिवीपज्हजातकः 
११२. येन सत्तुविलङ्घा च, दिगुणपलासो च पुष्फितो | 
येन" ददामि! तेन वदामि, येन न" ददामि न तेन वदामि । 
एस मग्गो यवमञ्स्कस्स, एतं दछ्तपधं विजानाही ति ॥ 


११३. सिंद्धालजातक 
११३. सदहासि सिङ्गालस्स,, सुरापीतस्म च्नाह्मण । 
सिणिकानं सतं नत्थि, कुतो कंससता दवे ति ।। 


११४. मितचिन्तिजातक्" 
११४. बहुचिन्ती म्रप्पचिन्ती," उभो जाने म्रघञ्श्षरे । 
मितचिन्ती पमोचेसी, उभो तत्य समागता ति ।॥ 


अकता 


११५. अनुसासिकजातकं 
११५. यायञ्जमनुसासति, सयं लोलुप्पचारिनी । 
सायं विपविखका सेति, हता चक्केन सासिका ति । 


|  , क । 


१. हंसि -सी०, स्या० । २. अमरादेवीपञ्टो -स्या०; ® पहु. रो० । २-३. 
येनादामि-सी०, स्या० । ४-४. नादाभि-सीः०, स्या० । ५, सिगाक्जाततक ~ सी ०, स्या०, 
रो° । ६. सिगारस्स-सी ०, स्या०, रो० । ७, भितचिन्तीजादक -सी.० । ८. भप्पनिन्ती 
च-सी०, स्या०, रो° । ९. अमोचेसी-सी०; अमोषेसि-स्था०, से° । १०. साटिका ~ 
सी, रो०; सारिका-स्या० । 


=-= 


१ १२०. १२० | ,. बन्धनमोक्छजातक २७ 


११६. दुग्बचजातक न 
११६. भ्रतिकरमकराचरिय, मथ्हम्पेतं न रुच्चति । 
चतुत्थे ल क्ुयित्वान„ पञ्चमायसिः भ्रावृतो ति ॥ 


"न~~ 


११७. तित्तिरजातकं 
११७. भ्रच्चग्गतातिलपता, अतिवेलं पभासिता ।- 
वाचा हनति" दुस्मेधं, तित्तिरवातिवस्सितं ति ।। 
११८. वंटकजातक 
११८. नाचिन्तयन्तो पुरिसो, विसेसमधिगच्छति । 5 
चिन्तितस्स फलं पर्स, मत्तोरिमि वधबन्धना ति ।। 


११९. .अकालराविजातकं 


११९. अ्रमातापितरसंबद्धो^, भ्रनाचेरकुलेः वसं । ४. 28 
नायं कालं भ्रकालं वा, रभिजानाति कुक्कुटो ति ॥ 


१२०. बन्धनमोक्वजातक 


१२०. ्रबद्धा तत्थ बञ्छ्न्ति, यत्थ बाला पभासरे । 


बद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्थ धीरा पभासरे ति) 1 
हंचिवग्गो" द्रादसमो । 


तस्सुहानं 
ग्रथ गद्रभ सत्तुव कससतं, 
बहचिन्ति सासिकायातिकर । 
प्रतिवेल विसेसमनाचरियो व, 
धीरापभासरतेन दसा ति. 11) 


[य 0 'एत्ययवमनयि 


१. लिङ्खयित्वान~-स्या०। २. पञ्चमियस्मि-सी०। ३. अतिबर्ता-सी°, स्या०, 
रो०। ४. इन्ति-सी०। ५. अमातापितरिसंवद्धो -सी ० रो° ; अमातापितुसंवड़ो- स्या ० । 
६. अनाचरियाकुरे-सी०, स्या०, रो० । ७. हंसीवग्गो -सी ०; हंसिवभे -स्या० । 


„ 29 


२८ 


१२९. 


१२२. 


१२९३. 


१२४. 


१२५. 


१२९६. 


जातकं ॥ १ १२१. १२१ 


 " १२१. कुसनाटिजातक 


करे सरिक्खो अथवापि सेटो, 
निहीनको वा! पि" करेय्य एको । 
करेय्युमेतेः व्यसने उत्तमत्थं, 

यथा अहं कुसनालि* सुचायं ति ॥। 





१२२. दम्मेधजातक 
यसं लद्धान दुस्मेधो, भ्रनत्थं चरति भ्रत्तनो । 
ग्रत्तनो च परेसं च, हिसाय परटिपज्जती ति ।। 





1, 


१२३. नङ्कलीसजातक 
ग्रसन्बत्थगामि वाचं, बालो समन्बत्थ भासति । 
नायं दधि वेदि न नद्खलीसंः 
दधिपपयं* मज्जति नङ्खलीसं ति ।। 


१२४. अम्बजातंकं 
वायमेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो । 
वायामस्स फलं पस्स, भूत्ता श्म्बा अ्रनीतिहं ति ॥ 





१२५. कंटाहुकजातक 
बहुम्पि सो विकत्थेय्य, भ्रञ्जं जनपदं गतो । 
म्रन्वागन्त्वान दूसेय्य, भुञ्ज भोगे कटाहूका ति ।। 





१२६. असिलक्खणजातकं 
तदेवेकस्स+. कल्याणं, तदेवेकस्स पापकं । 
तस्मा सब्ब न कल्याणं, सब्बं वापि न पापकं ति। 





१-१. चापि -सी० रो० । २. करिय्युते-सी०, रो० । ३. कुसनाठी-सी० । 


४. दधि पयं-सी०, रो० | ५. तथेवेकस्स-सी °, स्या०; तथेवकस्स~से० । 


१, १३१. १३१ 1 असम्पदानजातकं २९ 


१२७. कलण्डुकजातक 
१२७. ते देसा तानि वत्थूनि, भ्रहं च वनगोचरो । 
प्रनुविच्च खो तं गण्हेय्यु, पिव+ खीरं कलण्डका ति ।। 





१२८. बिढारवतजातकः 
१२८. यो वे धम्मंः धजं* कत्वा, निगृढहो पापमाचरे । 
विस्सासयित्वा भूतानि, बिद्ारं नाम तं वतं ति।। 


१२९. अग्गिकभारद्वाजजातकं 
१२९. नायं सिखा पुञ्जहेतु, घासहेतु श्रयं सिखा । 5 
नाङ्गुद्रगणनं याति, भ्रलं ते होतु शअ्रशिका ति॥ 
१३०. कौसियजांतक” 
१३०. यथा वाचा च. भुञ्जस्सु, यथा भृत्तं च व्याहर । 
उभयं ते न समेति, वाचा भक्तं च कोसिये ति ।॥। 
कुसनाल्िवम्गो तेरसमो । 





तस्सुदानं | 
कुसनाछिसिरिन्हयनो च यसं, 
दधि मम्ब कटाहूकपञ्चमको । 10 
ग्रथ पापकखीरबिकासवतं' 
सिखि कोसियसनब्हयनेनः दसा ति ।॥। 
१३१. असंम्पदानजातकं 
१३१. भ्रसम्पदानेनितरीतरस्स, 
बालस्स मत्तानि कली भवन्ति । 


१. पिय~सी०, रो० । २. मूसिकजातक -स्या०; बिकछारजातक-रो० । २-३. 
धम्मधजं-रो० । ४. अग्गिकजातक -सी ०, स्या०, रो० । ५. नङ्कदुगणनं -सीः०, स्या०; 
नडगह्धिगणनं -रो० । ६. व-सी०, रो०। ७-७. मत्तञ्च -सी०। ८. पापसखिरबिठारवत 
-सी०, स्या० । ९. कोसियसन्हयकेन-सी० । 


२३० जातक | १, १३१. १३१- 


तस्मा हरामि भूसं ्रहुमानं, 
मा मे मित्ति जीयित्थ सस्सतायं ति । 





१३२. भीरुकजातक' 
8० 31 १३२. कुसलूपदेसें धितिया दढहाय च, 
ग्रनिवत्तितत्ताः भयभीरुताय च । 
5 न रक्खसीनं वसमागमिम्हसे" 
स सोत्थिभावो महता भयेन मे ति ।। 





१३३. धतासनजातक 
१३३. खेमं यहि तत्थ श्री उदीरितो, 
दकस्स्‌" मज्ञे जलते घतासनो । 
न अ्रज्ज वासो महिया महीरुहे 
10 दिसा भजब्हो सरणाज्जः नो भयं ति ।। 


१३४. ्ानतोधनजातके 
१३४. ये सचञ्जिनो ते पि दुगगता, 
ये पि भ्रसञ्जिनो ते पि दुग्गता। 
एतं उभयं विवज्जय, 
तं समापत्तिसुखं भ्रनद्कणं ति ।। 


१३५. चन्दवाभजातक 
15 १३५. चन्दाभं सूरियाभञ्च, योध पञ्ञाय गाधति+ ।। 
ग्रवितक्केन ्ञानेन, होति भ्राभस्सरूपगो ति ।॥। 





१. पञ्चगरुकजातक ~-सी ०; पञ्चवभीरुकजातकं - स्या ०; पञ्चगरुजातक -रो०। २. 
अवत्थितत्ता-सी०, स्या०, रो०1 ३. वसमागमिम्हा-सी०; वसमागामिम्ह्‌ -स्या०, रौ०। ५४ 
उदकस्स~-सी०, रो०। ५. सरणज्ज~-सी०, स्या०, रो० । ६. भावति --रो० । 


१ १४०. १४० | काकजातकं ३१ 


१३६. सुवण्णहंसजातकं 
१३६- यं लद्धं तेन तुदन्ब, भ्रतिलोभो हि पापको । 
हंसराजं गहेत्वान, सुवण्णा,. परिहायथा ति ॥ 





१३७. बब्बुजातकं 
१३७. यत्थेको लभते बब्बु, दुतियो तत्थ जायति । 
। ततियो च चतुत्थो च, इदं ते बन्बुका बिलं ति॥ 





१३८. गोधजातकं 
१२३८. किं ते जटाहि दुस्मेध, किं ते भजिनसाटिया । 
ग्रन्भन्तरं ते गहनं, बाहिरं परिमज्जसी ति ।। 


१३९ उभतोभटुजातक | 
१३९. अ्रक्खी भिन्ना पटो नदरी, सखिगेहे" च भण्डनं । 
उभतो पदुदराः कम्मन्ता५, उदकम्हि थलम्हि चा ति।। 





१४०. काकजातक 
१४०. निच्चं उब्बिग्गहदया, सब्बलोकविहेसका । 
तस्मा नेसं* वसा नत्थि, काकानम्हाक* जातिनं ति। 
असस्पदानवम्गो चुदेसमो । 
तस्सुदानं 

इतरीतररक्खसि खेमियो च, 

परोसतपञ्टेन भ्राभस्सरो पून । 

ग्रथ हुसवरु्तमबब्बुजट, 

पटनदुककाकवरेन दसा ति" 


0 क. 


१. सलीगेहे-सी ०, स्या० । २-२. पदुषदुकम्मन्तो -सी०; ० कम्मन्ता -स्या०; 
पवुदो कम्मन्तो-रो० । ३. तेसं-सी०, रो० । ४. काकानस्माक-~सी०, रो । 


३२ 


9.8 


१४२९. 


१४२. 


१.४४. 


१४१५. 


९४६. 


१४७ 


जातकं | १, १४१. १४१- 


१४१. गोधजातक 

न पापजनसंसेवी, अ्रच्चन्तसुखमेधति । 

गोधाकुलं ककण्टा* व, कलि पापेति भ्रत्तनंः ति' ॥ 
१४२. सिद्खालजातक 

एतं हि ते दुराजानं, यं सेसि मतसायिकः । 

यस्स ते कड मानस्स, हत्था दण्डो न मुच्चती ति ।। 


१४३. विरोचजातकंः 
लसी च ते निप्फलिता, मत्थको च पदालितो"। 
सब्बा ते फायुका भग्गा, भ्रज्ज खो त्वं विरोचसी ति।। 


१४४. नङ्गुदुजातक 
बहुम्पेतं अ्रसन्भि जातवेद, यं तं वालधिनाभिपूजयाम । 
मंसारहस्स नत्थज्ज मंसं, नडगुदरुम्पि भवं परिग्गहात्‌ ति ।। 


१४५. राधजातक 
न त्वं राध विजानासि, श्रहुरत्तं श्रनागते । 
ग्रन्ययतं विलपसि, विरत्ता* कोसियायने ति ।। 





१४६. समुह्काकजातक“ 
ग्रपिः नुः हनुका सन्ता, मुखं च परिसुस्सति । 
ग्रोरमाम न पारेम, पूरते व महोदधी ति ॥ 


१४७. पुण्फरत्तजातकं 


. नयिदं दुक्खं श्रदुं दुक्खं, यं मं तुदति वायसो । 


यं सामा पुप्फरत्तेन, कत्तिकं नानुभोस्सती ति ॥ 


१-१. ककण्टोव-रो०। २-२. अत्तानन्ति-सी०,रोऽ । ३. सायितं-स्या०। ४. विरो- 
चनजातक -सी °, स्या०,रो०। ५. विदाक्ितो-सी ०, रो० । ६. अन्यायतं-सी०,रो०; अन्या- 
पत -स्या० । ७. विरत्ते-स्या० । ८. काकजातकं - सी ०, स्या० । ९-९. अपिन्‌~-स्या०,रो० । 


१, १५०. १५० | सञ्जीवजातकं ३३ 


१४८. सिंद्खगलजातक 
१४८. नाहं पुनं न च पुनं, न चा पि श्रपुनप्पूनं | 
हत्थिबोन्दि पवक्खामि, तथा हि भयतन्जितो ति 


१४९. एकपण्णजातंकः 
१४६. एकपण्णो भ्रयं स्क्खो, न भूम्या चतुरड्ग्रुलो । ४ 
फलेन विसकप्पेन, सहायं कि भविस्सती ति ।। 


१५०. सञ्जीवजातकं 
१५०. श्रसन्तं यो पर्गण्हाति, अ्रसन्तं चूपसेवति । 5 8, 
तमेव घासं कुरुते, व्यग्घो सञ्जीवको यथा ति ॥ 
ककण्टकवग्गो पञ्नरसमो । 
तस्मुहानं 
सुखमेधति दण्डवरो च पुन, 
लसिवालधिः पञ्चमराधवरो । 
समहोदधि कत्तिकबोन्दि पुन, 
चतुरड्गुलव्यग्वरेनः दसा ति ॥ 10 
अथ वरगुहान° 
ग्रपण्णक सीलवग्गकुरुद्ध, कुलावकं भ्रत्थकामेन पञ्चमं । 
प्रासीसो* इत्थिवरुणं श्रपायि, लित्तवग्गेन ते दस । 
परोसतं हुचि. कुसनालि५ भ्रसम्पदं ककण्टकवग्गो" ।। 
एककनिपातं निद्वितं । 


१. संजीविको-सी०, स्या०, रो०। २. कुसीवारुधि -सी०। ३. ° ग्यग्घवरेन - 
सी०। ४. तत्र वग्गृदान भवति-सी०, स्या०। ५. आर्सिसो-सी०, स्या० | ६-६. हंसि 
सरिक्खं-सी०, स्या०। ७. पापसेविवम्गो-स्या० । 

जा० १-५ 


२. दुकनिपातो 
१५१. राजोवादजातक (१) 

१. दहं दठहस्स खिपति, मल्लिको' मुदुना मुदु । 
साधुम्पि साधूना जेति, असाधुम्पि श्रसाधुना । 
एतादिसो श्रयं राजा, मग्गा उय्याहि सारथिः |, 

२. श्रक्कोधेन जिने कोधं, भ्रसाधुं साधुना जिने, 
जिने कदरियं दानेन, सच्चेनालिकवादिनं । 
एतादिसो श्रयं राजा, मग्गा उय्याहि सारथी ति 

१५२. सिङ्धालजातक्ं* (२) 

३. भ्रसमेव्खितकम्मन्तं, तुरिताभिनिपातिनं । 
सानि कम्मानि* तप्पेन्ति, उण्हुवज्ज्ञोहितं मुखे । 

४. सीहो च सीहनादेन, दह्रं अ्रभिनादयि । 
सुत्वा सीहस्स निग्योसं, सिद्खालो ददहूरे वसं । 
भीतो सन्तासमापादि, हदयञ्चस्स श्रष्फली ति ।। 


पि शत गो -४७०१-० = (०११०५७३ 


१५३. सूकरंजातक (३) 
५. चतुप्पदो ब्रह सम्म, त्वं पि सम्म चतुप्पदो | 
एहि सम्म निवत्तस्सु, किं९ नु" भीतो पलायसि ।। 
६. ग्रसुचि पूतिलोमोसि, दुप्गन्धो वासि सूकर । 
सचे युज््ितुकामोसि, जयं सम्म ददामिते ति॥ 


मभ 


१. बल्ल्कि-म० ! २. सारथीति-सी०, रो०! ३. सिगारुजातक-सी ०, स्या०, 
रो०। ४-४. तानि कम्मानि-स्या० ५. सीह्‌-सी०, रो०। ६-९. किनु-सी०, 
स्था०, रो० | ॥ 


२. १५६. १२ | अलीनचित्तजातक ३५ 
१५४. उरगजातकं (४) 


७. इधूरगानं पवरो पविद्रो, 
सेलस्स॑वण्णेन पमोक्खमिच्छं । 
ब्रह्मं च वण्णं ्रपचायमानो, 
बृभूव्खितो नो वितरामि, भोक्तुं ।। 


८. सो ब्रह्मगुत्तो चिरमेव जीव, 
दिव्याः च ते पातुभवन्तु भक्खा । 
योः ब्रहयवण्णं श्रपचायमानो, 
वुभुक्खितो नो वितरासि भोत्त ति।। 


१५५. भगगजातक* (५) 
९. जीव वस्ससतं भश्ग,^ अ्रपरानि च वीसति,। 
मा मं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ।। ५ 


१०. त्वं पि वस्ससतं जीव, श्रपरानि च वीसति | 
विसं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ति।। 


~~ ~ ~ ~न ~~ ^ 


१५६. अलीनचित्तजातकं (६) 


११. अ्रलीनचित्तं निस्साय, पहरा महती चम्‌ । 
कोसलं सनासन्तुद, जीवम्गाह* भ्रगाहूयि ॥ 


१२. एवं निस्सयसम्पस्ो, भिक्खु भ्रारडवीरियो । ् 
भावयं कुसलं धम्मं, यौगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापूणे भ्रनुपुन्बेन, सन्बसंयोजनक्खयं ति? ।। 


1, ग्यक ष्यिीि ) = 


१. विसहाभि-सी०, स्या०, रो० 1 २ दिव्या-सी०; दिन्वा-रो०। ३.सो-. 
स्या०, रो० ।! ४. गग्गजातक-सी०, रोऽ । ५. गग्ग-सी०,रो०। ६ वीसति-स्या०) 
७, जीवगाहुं -सी०, रो० ! £<. सन्बुसञ्जोजनक्खयन्ति-सी ० । 


२६ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१८. 
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जातक ˆ [ २, १५७. १३- 


१५७. गुणजातक (७) 
येन कामं पणामेति, धम्मो बलवतं मिगी । 
उन्नदन्ती विजान्‌ाहि, जातं सरणतो भयं ।। 
प्रपि चे पि दुन्बलो मित्तो, मित्तधम्मेसु तिट्रुति । 
सो जातको च बन्धु च, सो मित्तोसो चमे सखा। 
दाठिनि मातिमञ्जित्थो, सिङ्कधालो मम पाणदो ति।। 
१५८. सुहनुजातकं (८) 
नयिदं विसमसीलेन, सोणेन सुहन्‌' सहः । 
सुहन्‌* पि तादिसोयेव, यो सोणस्स सगोचरो ।। 
पक्खन्दिना पगब्भेन, निच्चं सन्दानखादिना । 
समेति पापं पापेन, समेति भ्रसता भ्रसं ति ॥ 


१५९. मोरजातकं (९) 


. उदेतयं चक्सुमा एकराजा, 


हरिस्सवण्णो पथविष्पभासोः । 

तं तं नमस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासं, 
तयाज्ज^ गत्ता विहूरेमु दिवसं ।। 

ये ब्राह्मणा वेदग्‌, सन्बधम्मे, 

ते मे नमो ते च मं पालयन्तु । 

नमत्थु बुद्धानं नमलत्थु बोधिया, 

नमो विमुत्तानं नमो विमुत्तिया । 

इमं सो परित्तं कत्वा, मोरो चरति एसना ।। 
भ्रपेतयं चक्खुमा एकराजा, 

ह्रिस्सवण्णो पथविप्पभासो । 


१. तिमञ्निव्हो-स्या० । २-२. सुहनुस्सह-सी०, स्या०; सुहनुस्सहा-रो० । ३. 
सुहनु-स्या०, रो० 1 ४. पठविप्पभासो-सी०, स्या० रो० । ५. तयज्ज~-सी०, स्या०, 
रोऽ । ६. वेदग्‌-स्या० । 


२. १६१. २१। इन्दसमानगोत्तजातकं ३७ 


तं तं नम्मस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासंः, 
तयाज्ज गुत्ता विहरेम रत्ति ॥ 


ये ब्राह्मणा वेदग्‌ सब्बधम्मे, 

तेमे चमो ते च मं पालयन्तु | 

नमत्थु बुद्धानं नमत्थु बोधिया, 

नमो विमूत्तानं नमो विसुकत्तिया । 

टमं सो परित्तं कत्वा, मोरो वासमकप्पयी ति ।। 





१६०. विनीलजातक' ( १० ) 
१९. एवमेव नून राजानं, वेदेहं मिथिलम्गहुं । 
ग्रस्सा वहन्ति श्राजञ्ा, यथा हंसा विनीलकं ॥ 


२०. विनील दुग्गं भजसि, श्रभूमि तात सेवसि । 
गामन्तकानि* सेवस्सु, एतं मातालयं तवा. तिः ॥ 
दछहुवग्गो पठटमो । 


तस्सुहानं 
वरबल्लिकदहूरसूकरको, 
उरगृत्तमपञ्चमभग्गवरो । 
महतीचमुया व सिङ्कालवरो, 
सुहनुत्तम मोर विनीलं दसा ति ॥ 


किन (प जिनके 


१६१. इन्दसमानगोत्तजातकं (११) 
२१. न सन्थवं कापुरिसेन कयिरा, 
ग्ररियो श्रनरियेन पजानमत्थं । . 
चिरानुबुत्थो पि करोति पापं, 
गजो यथा इन्दसमानगोत्तं ।। 


१. विनीकरुकजातकं ~ सी °, स्या०; ° जातक -रो° । २. वाहृन्ति -रो०। ३. गामन्ति- 
कानि~-सी०। ४-४. तुबन्ति-स्या०; त्वन्ति-रो०। 


10 
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२३८ 


९९. 


२५. 


२६. 


॥ 9 क्षि य 


जातकं | २, १६१. २२ 


य' त्वेव, जञ्जा सदिसो ममं ति, 
सीलेन पञ्ञाय सुतेन चा पि। 

तेनेव मेत्ति कयिराथ सदधि, ॥ 
सुखोः हवे सप्पूरिसेन सङ्खमो ति ।। 


१६२. सन्थवजातक (१२) 


. न सन्थवस्मा परमत्थि पापियो, 


यो सन्थवो कापुरिसेन होति । 
सन्तप्तो सप्पिना पायसेन, 
किच्छाकतं पण्णकुटि ग्रदय्िः ।। 


. न सन्धवस्सा परमत्थि सेय्यो, 


यो सन्थवो सप्पुरिसेन होति ! 
सीहस्स व्यग्धस्स* च दीपिनो च, 
सामा मुखं ठेहति सन्थवेना ति ।। 


कि) [ 


१६३. सुसीमजातक (१३) 


काढा मिगा सेतदन्ता तवीमे^, 
परोसतं हेमजालाभिच्छ्ना+ | 

ते ते ददामी ति सुसीम वरसि, 
ग्रनुस्सरं पेत्तिपितामहानं ।। 
काढा मिगा सेतदन्ता ममीमे, 
परोसतं हेमजालाभिच्छसा । 

ते ते ददामी ति वदामि माणव, 
म्रनुस्सरं पेलिपितामहानं ति ।। 


न्नाम यनक 


१-१- यदेव -स्या० । २-२. सुखावहो-पी०, रो० । ३. अदङ्ही -सी०; अदङ्खहि 


-स्या०; अदद्ुही ति-रो०) ४. व्यग्स्स-सी०, रौो०1 ५. तव दइमे-सी०, से°। 
६- हेमजालाभिसज्छन्न -सी० ! ७. मम इमे-सी०, रो° । 


२. १६७. २३४ | समिदधिजातकं ३९ 


१६४. गिज्डजातकं (१४) 
२७. यं नु भिज्ज्ो योजनसतं, कुणपानि श्रवेक्सति । 
कस्मा जालं च पासं च, प्रासज्जा पि न बुज्ज्चसि, ।। 
२८. यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसह्भूये । 
ग्रथ जालं च पासं च, भ्रासज्जापि न बृज््ती ति |, 


१६५. नकुल्जातकं ( १५) 
२९. सन्धिं कत्वा अ्रमित्तेन, ग्रण्डजेन जलाबृज । 5 
विवरिय दाठं सेसि* कृतो तेः भयमागतं ।। 
३०. सङ्कुथेव अ्रमित्तसिमिं, मित्तस्मिं पि नं विस्ससे । 
प्रभया भयमुप्पघ्नं, श्रपि मूलानि कन्तती तिः || 
१६६. उपसाटठकजातक“ (१६) 
३१. उपसाठकनामानि९ सहस्सानि चतुषस । 
प्रस्मिं पदेसे दङड़ानि, नत्थि लोके अ्रनामतं ।। 10 
२३२. यम्हि सच्चं च धम्मो च, अ्रहिसा संयमो दमो । 
एतं* श्रिया" सेवन्ति, एतं लोके भ्रनामतं ति ।। 


१६७. समिदधिजातक ( १७) 
३३. श्रभुत्वा भिक्खसि भिक्लु, न हि भुत्वान भिक्खसि । 8.4 
भुत्वान भिक्खु भिक्लस्सु, मा तं कालो उपच्चगा ।। 


२४. कालं वोहं न जानामि, च्नो कालो न दिस्सति । 15 
तस्मा श्रभृत्ना भिक्खामि, मा मः कालो उपच्चगा ति।। 


कक 


१ बृज्मसी-सी०। २. सयसि-सी० स्या०रो०। ३. त~-सी०। ४४. 
मूरुनिकन्तती ति-सी० । ५. उपसाछ्ह्कजातक -सी ०, स्या०; उपसाढठहजातक -रो० । 
६. उपसाठहकनामानं -सी ०, स्या०, रो०। ७-७. एतदरिया-सी ०, स्या०, रो°। 





३५. 


२३६. 


२७. 


३८. 


२९. 


10 


४9. 


४१, 
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१६८. सकुणग्िजातक (१८) 
सेनो बलसा पतमानो, लापं गोचरठायिनं! । 
सहसा श्रज्मप्पत्तो व, मरणं तेनुपागमि । 
सोहं नयेन सम्पन्नो, पेत्तिके गोचरे रतो । 
म्रपेतसत्त॒ मोदामि, सम्पस्सं म्रत्थमत्तनो ति ।। 


१६९. अरकजातकं (१९) 
यो वे मेत्तेन चित्तेन, सन्बलोकानुकम्पति । 
उद्धं श्रो च तिरियं, ्रप्पमाणेन सन्बसो ॥ 
ग्रप्पमाणं हितं चित्तं, परिपुण्णं सुभावितं । 
यं पमाणकतं* कम्मं, न तं तत्रावसिस्सती ति |, 


१७०. ककण्टकजातक (२०). 
नायं पुरे उण्णमति तोरणम्गे ककण्टको । 
महोसध विजानाहि, केन थद्धो ककण्टको ।। 
ग्रलद्धपुव्बं लद्धान, अ्रइमासं ककेण्टको । 
ग्रतिमञ्जति राजानं, वेदेहं मिथिलग्गहुं ति ॥। 

सन्थववग्गो दूतियो । 
तस्सुहानं 
प्रथ इन्दसमान सपण्णकुरि, 
सुसिमत्तम गिज् जलाबुजको । 
उपसाकक भिक्खु सलापवरो, 
ग्रथ मेत्तवरो दसपुण्णमती ति । 


१७९. कल्याणधस्मजातकं (२१) 


कल्याणधम्मो ति यदा जनिन्द, 
लोके समञ्जं* श्रनुपापुणाति । 


१. गोचरद्वायिनं -स्या०,रो० । २. तिरिय च~-सी०, स्या०, रो० । ३.परामाणं कतं-~ 
स्या०, रो० 1 ४. उन्नमति-स्या० | ५. समञ्जा-सी० | 
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तस्मा न हिय्येथ+ नरो सपजञ्जो, 
ह्रिया पि सन्तो धुरमादियन्ति ॥ 
४२. सायं समज्या ईध मज्ज पत्ता, 
कल्याणधम्मो ति जनिन्द लोके । 
ताह समेक्खं इध पव्बजिस्सं, 
न हि मल्थि छन्यो इध कामभोगे ति ॥ . 


१७२. दहूरजातकं (२२) 
४३. को नु सहेन महता, अभिनादेति दह्रं । 
तं सीहा नप्पटिनदन्ति, को नामेसो मिगाधिभ्‌ ॥ 
४४. श्रधमो मिगजातानं, सिङ्खालोः तात वस्सति | 


जातिमस्स जिगुच्छन्ता, तुण्ही सीहा समच्छरे ति ॥ ॥ 





१७३. मक्कटजातकं (२३) 
४५. तात माणवको एसो, तालमूलं अ्रपस्सितो । ४, 44 
ग्रगारकच््चिदं ग्रति, हन्द देमस्सगारक ॥ 
४६. मा खो त्वं तात पक्कोसि, दूसेथ्य नो म्रगारक। 
नेतादिषं मुखं होति, ब्राह्मणस्स सुसीलिनो ति ॥ 


ति 


१७४. दु्मियमक्कटजातक (२४) 


क 


४७. अ्रदम्ह ते वारि पटहूतरूपं, , 
घम्माभितत्तस्स पिपासितस्स । 
सो दानि पित्वान" किरिङ्करोसिः 
प्रसङ्खमोः पापजनेन सेय्यो । 


१. हियेथ-सी० । २. कि-सी०, रो० । ३. नप्पटिनन्दन्ति-सी०, रो | ४. 
सिगाखो- सी०, स्या०, रो०। ५. त-सी०,स्या०,रो०। ६. बहुतरूप-स्या०; बहुतरूपं- 
रो०। ७ पीत्वान-सी०; रो० 1! ८. किक्रिकरोसि-सौ० स्या०, रो०। ९. नसङ्खमो- 
स्या०। 

जा० १-६ 


, 4; 


10 


र्‌ 


॥.1-7 


४९. 


धरं ©. 


९. 


५२९. 


२. 


एद. 


२. 
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कोते सुतोवा दद्र वा, सीलवा नाम मक्कटो । 
इदानि खो तं ग्रोहच्छं!, एसा श्रस्माकः धम्मता ति ॥ 


[1 ता 1 


१७५. आदिच्चुपटुानजातकं (२५) 
सब्बेसु किर भूतेसु, सन्ति सीलसमाहिता ¦ 
पस्स साखामिगं जम्मं, प्रादिच्चमुपतिदरति ॥ 
नास्स सीलं विजानाथ, श्रनञ्जाय पसंसथ । 
श्रगिगहृत्तञ्च उहल" टे च" भिन्ना कमण्डलू ति॥ 





१७६. कटटायमुह्िजातक (२६) 
बालो वतायं दुमसाखगोचरो, 
पञ्जा जनिन्द नयिमस्स विज्जति। 
कक्रायमुद्िः श्रवकिरिय केवलं, 
एकं कलायं पतितं गषेसति ॥ 
एवमेव मयं राज, ये चञ्जे श्रतिलोभिनो । 
ग्रप्पेन बहुं जिय्याम^, कठायेनेव वानरो ति ॥। 


१७७. तिन्दुकजातक (२७) 
धनुहत्थकलपेहि, नेत्त सवरधारिभि । 
समन्ता परिकिण्णम्ह, कथं मोक्सो भविस्सति ॥ 
म्रप्पेव बहूकिच्चानं, अत्थो जाये कोचि नं । 
ग्रत्थि सक्लस्स भ्रच्छित्नं, खज्जथज्ञेव तिन्दुकं ति ॥। 


१७८. कच्छपजातकं (२८) 
जनित्तं मे भवित्तं मे, इति पङ्कं भ्रवस्सयिं । 
तं मं पङ्को ्रज्छभवि, यथा दुन्बलकं तथा । 
तं तं वदामि भग्गव, सुणोहि वचनं मम |) 


, १ उह्च्व-सी०, रो ०; ओहच्च -स्या०। २. अम्हाक-रो० । ३. उहन्तं -सी ०; 
ऊहनं -स्या ०; ऊहन्ति-रो० । ४. तेन-रो° । ५. कलायमद्टि- रो । ६. बहु-सी° । 
७. जय्याम -स्या० । ८. परिकिण्णम्हा-सी०, स्या० रो०। ९. जायथ-सी०। १५. 
लञ्जतञ्जव-सी ०, स्या०; लञ्जतंबेव-रो० । ११. अज्फभव-सी०; अज्भोभवि-से°। 
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५६. गामे वा यदि वा रञ्च, सुखं यत्राधिगच्छति । 
तं जनित्तं' भवित्तं च, पुरिसस्स पजानतो । 
यर्हि जीवे तम्हि गच्छ, न्‌ निकंतहतो सिया ति। 





१७९. सतधम्मजातकं (२९) 
५७. तं च श्रप्पं च उच्छ, तं च कच्छेन `नो भ्रदा। 
सोहं ब्राह्मणजातिको, यं भुत्तं तं पि उ्गतं | 
५८. एवं धम्मं निर॑कत्वा, यो अ्रधस्मेन जीवति । 6 
सतधम्मो व लाभेन, लद्धेनः पिः न नन्दती ति।। 


१८०. दुहदजातक (३०) 
५९. दुहद ददमानानं, दुक्करं कम्म कूब्बतं | 
ग्रसन्तो नानुकुब्बन्ति, सतं धम्मो दर्यो ।। 
६०. तस्मा सतं च भ्रसतं. नाना होति इतो गति । 10 
ग्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सम्गपरायणा ति ।। 
कल्याणवग्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
सुसमञ्जमिगाधिभ्‌ माणवको, 
वारिपहुतरूपादिच्चुपटुाना । 
सकठायसतिन्दुकपङ्कु पुन, 
सतधम्म सुदुहदकंन दसा ति ।॥ 15 


[ ^. | 


१८१. असविसजातकं (३१) 
६१. धनुग्गहो अ्रसदिसो, राजपृत्तो महन्बलो । 
दूरेपाती अ्रक्खणवेधी, महाकायप्पदालनो ।। 
६२. सब्बामित्ते रणं कत्वा, न च कञ्चि विहठयि । 
भातरं सोत्थिं कत्वान, संयमं, अञ्जरुपागमी ति ॥ 





१. जनितं -स्या० । २-२. छद्धेनापि-स्या०। ३. असतञ्व-सी०, स्या०, रोऽ । 
४. किष्म्वि-सी०, स्या०, रो०! ५. सञ्नमं-सी०, स्या०, रो०। 
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६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६९७. 


६९८. 


६९. 
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१८२. सद्धामावचरजातकं (३२) 
सङ्खामावचरो सूरो, बलवा इति विस्सूतो । 
कि नु तोरणमासनज्ज, पटिक्कमसि कुञ्जर || 
ग्रोमह खिप्पं पलिघं', एसिकानि च ग्रन्बहु' । 
तोरणानि च+ महित्वा, खिप्पं पविसर कुञ्जरा ति ।। 





१८३. वालोदकजातकः (२३) 
वालोदक ग्रपरसं निहीनं, 
पित्वा" मदो जायति गद्रभानं | 
इमं च पित्वान रसं पणीत, 
मदो न सञ्जायत्ति सिन्धवानं । 
ग्रप्पं पिवित्वान निहीनजच्चौ, 
सो मज्जती तेन जनिन्द पदो । 
धोरय्हसीली च कुलम्हि जातो, 
न मज्जती अ्रगगरसं पिवित्वा ति।। 


१८४. गिरिद्त्तजातक- (३४) 
दूसितो गिरिदत्तेन, हयो सामस्स पण्डवो । 
पोराणं पकतिं हित्वा, तस्सेवानुविधिय्यतिः ।। 
सचे च^ तनुजो पोसो, सिखराकारकप्पितो" । 
प्रानने नं" गहेत्वान, मण्डले परिवत्तये । 
खिप्पमेव पहन्त्वान^* तस्सेवानुविधिय्यती ति ॥ 


1 


१८५. अनभिरतिजातकं (३५) 
यथोदकं ्राविले भ्रप्पसन्नः 
न पस्सति सिप्पिकसम्बुक"* च्‌^ । 


~य 


१. परलीघ -स्या०। २. उब्बह-स्या० । ३-३. पमदित्वा -सी०, रो० । ४. वाठो- 
दकजातक -सी०। ५. परीत्वा-सी ०, रो० । ६. मज्जति-सी°० । ७. पफुषटरै-सी०, स्या०। 
८. गिरिदन्तजातक -रो० । ९. तस्सेव अनुविधीयती ति~ सी ०, रो०। १०. व-सी०, रो०। 
११. सिङ्गाराकारकपिितो-स्या० ! १२. तं-सी०, स्या०, रो०। १३. पहत्वान-सी ०, 
रो° । १४. सिस्पिकसम्बुकं -सी० । १५. रो० पौत्यके नत्थि 
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सक्खरं वालुकं मच्छगुम्ब, 

एवं श्राविलम्हि' चित्ते ¦ 

नः बस्सति ब्रत्तदत्थं परत्थं |) 
७०. यथोदके भ्रच्छ विप्पसस्चे, 

सो पस्सति सिप्पिकसम्बकं च । 

सक्खरं वालुकं मच्छगुम्बं, 

एवं ्रनाविलम्हि चित्ते । 

सो पस्सति म्रत्तदत्थं परत्थं ति ॥ 


१८६. दधिवाहनजातकं (३६) 
७१. वण्णगन्धरसूपेतो, अ्म्बोयं श्रहुवा पुरे । 
तमेव पूजं लभमानो, केनम्बो कंट्कप्फलो ।। 10 
७२. पुचिमन्दपरिवारो, भ्रम्बो ते दधिवाहुन । 
मूलं मूलेन संसद, साखा, साखा निसेवरे । 
ग्रसातसन्निवासेन, तेनम्बो कटुकप्फलो ति ॥। 


१८७. चतुमटरजातकं (३७) 
७३. उच्चे विटभिमारुष््‌, मन्तयब्हो रहोगता । 
नीचे ओ्रोरुय्ह मन्तव्ये, मिगराजा पि सोस्सति ।। 15 
७४. यं सुवण्णो सुवण्णेन, देवो देवेन मन्तयें । 
कि तेत्थः चतुमदुस्स, बिलं पविस जम्बुका ति ॥ 
१८८. सीहकोत्थुजातक" (३८) 
७५. सीहडगुली सीहनखो, सीहपादपतिद्ितो । 1.49 
सो सीहो सीहसङ्खम्हि, एको नदति अ्रञ्जथा ॥ 


१. आविरेहि-सी० । २. नसो-स्या० । ३-३. साखा साखं-स्या० । ४. 
असतंसन्निवासेन -रो० 1 ५ सुपण्णो-सी०, स्था०, रो०। ६. तत्थ-स्या०, रो०। ७. 
सीहकोत्थुकजातक - सी ०, स्या० ; सीहकोट्रुकजातक -रो० । 


४६ 

७९६. 
= ७9 
5 ७८ 
७ €. 
८0 

10 
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मा त्वं नदि राजपृत्त, भ्रप्पसहो वने वस | 
सरेन खो तं जानेय्युं, न हिते पेत्तिको सरो ति।॥। 


प प कि कत-५००७. 


क 


१८९. सीहचम्मजातकं (३९) 


, नेतं सीहस्स नदितं, न व्यग्घस्स न दीपिनो । 


पार्तो सोहचस्मेन, जम्मो नदति गद्रभो । 


. चिर॑पिखो तं खादेय्य, गद्रभो हरितं यवं। 


पारुतो सीहचस्मेन, रवमानो व दूसयी ति ॥। 


१९०. सीलानिसंसजातकं (४०) 
पस्स सद्धाय सीलस्स, चागस्स च श्रयं फलं | 
नागो नावाय वण्णेन, सद्धं वहुतुपासकं । 


. सन्भिरेव समासेथ, सन्भि कुव्बेथ सन्थवं । 


सतं हि सच्निवासेन, सोत्थि गच्छति न्हापितोः ति ॥ 
असदिसवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
धनुग्गहकञ्जरभ्रप्परसो, 
गिरिदत्तमनाविलचित्तवरं । 
दधिवाहनजम्बूकसीहनखो, 
हरितयव नागवरेन दसा ति।। 


१९१. रुहकजातक (४१) 
ग्रपिः रुके छिन्ना पि, जिया सन्धीयते" पुन । 
सन्धीयस्सु पुराणिया, मा कोधस्स वसं गमि ।। 


८२. विज्जमानेसु* वाकेसु*, विज्जमानेयु कारियु । 


ग्रञ्ं^ जियं करिस्सामि९, श्रलजञ्ञेव पुराणिया ति ॥ 





१. च -रो० । २. नहापितो-सी०, रो० । ३. अम्भो-सी०, स्या० | ४, सन्धि- 
ग्यते -स्या० रो० । ५-५. विज्जमानासु मरवासु-सी०; ०मरुद्रासु-रो० । ६-६, अञ्ं 
जिगा करिस्ब्राम-सी०; अञ्जं जियं करिस्साम-रो० । 


२.१९५.८९| 


८३. 


८८. 


८. 


८६. 


८ ७. 


८ ८. 


८९. 


पञ्बतुपत्थरजातकं ४७ 


१९२. सिरिकाठकण्णिजातकं (४२) 
इत्थी सिया रूपवती, सा च सीलवती सिया । 
परिखो तं न इच्छेय्य, सदृहासि महोसध ॥ ४ 
सदहामि महाराज, पुरिसो दुन्भगो' सिया । 
सिरी च काठकण्णी च, त समेन्ती कदाचनं ति ॥ 


१९३. चूपदुमजातकं' (४३) 
्रयमेव सा प्रहमपि+ सो श्रनजञ्मो 
ग्रयमेव सो हत्थच्छिन्चो श्रनजञ्ञो । 
यमाह कोमारपती" ममं ति, 
वज्ङ्षित्थियो नलत्थि इत्थीसु सच्चं । 
इमं च जस्मं मुसलेन हन्त्वा, 
लुहं छवं परदारूपसेवि । 10 
दमिस्सा च नं पापपतिब्यताय, 
जीवन्तिया छिन्दथ कण्णनासं ति । 


भा ० ००००. 


१९४. मणिचोरजातक (४४) 
न सन्ति देवा पवसन्ति नून, त 
न हि नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसज्चतानं, 15 
न॒हि नून सन्ती* पटिसेधितारो । 
भरकाले वस्सती. तस्स, काले तस्स न वस्सति । 
सम्गा च चवति ठना, ननु सो तावता हतो ति।। 


१९५. पञ्बतूपत्थरज्ातकं (४५) 
पञ्बतुपत्थरे रम्मे, जाता पोक्खरणी सिवा । 
तं सिङ्कालो श्रपापायि", जानं सीहेन रक्खितं ।। 20 


१. दूभगो-सी० । २. चुल्कपदुमजातक -सी०, स्या० । ३. अहभ्पि-सी०, 
स्या०, रो° । ४. कोमारिपतिको-स्या० । ५. सन्ति-सी०, स्या०, रो० । ६. वस्सति- 
सी०, रौो०। ७. अपापासि-सी०, स्या०, रो०। 


14 


९९. 


10 


९५. 


९९८. 


जातके | २. १९५. ९०- 


. पिवन्ति" चे" महाराज, सापदानि महानदि । 


न तेन अ्रनदी होति, खमस्सु यदि ते पिया ति॥ 


111 1 श 


१९६. वल्ाहकस्सजातकं* (४९) 


. ये न काहन्ति म्रोवादं, नरा बुद्धेन दैसितं । 


न्यसनं ते गसिस्सन्ति, रक्खसीहिव वाणिजा ॥ 
ये च काहुन्ति श्रोवादं, नरा बुद्धेन देसितं । 
सोत्थिं पारं गमिस्सन्ति, वलाहनेवः वाणिजा ति | 


[ 


१९७. मित्तामित्तजातक (४७) 


. न नं उम्ह्यते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति। 


चक्खूनि चस्स न ददाति, पटिलोमं च वत्तति ।। 


. एते भवन्ति° आकारा, श्रमित्तस्मिं पतिद्विता । 


येहि भ्रमित्तं जानेय्य, दिस्वा^ सुत्वा च पण्डितो ति।। 
१९८. राधजातक (४८) 

पवासा भ्रागतो तात, इदानि नचिरागतो । 

कच्चिन्नु तात ते माता, न भ्रञ्जमुपसेवति । 

न खो पनेतं सुभणं, गिरं सच्चुपसंहितं । 

सयेथ पोटुपादो व, मुम्मुरे* उपकूथितोः ति ।, 


| 2 | 


१९९. गहपतिजातकं (४९) 


. उभयं मे न खमति, उभयं मे न रुच्चति । 


याचायं कोद्रुमोतिण्णा, नहुसं इति भासति |, 





१-१. पिपन्ति वे- सी ० ; पिवन्ति व~-रो० । २. वाराहस्सनातकं-सी ०; वलाहुस्स- 
जातक -रो० । ३. वाखाहैनेव -सी०, रो० । ४. भमन्ति-सी०] ५. दिस्वा च-रो०। 
६. मूम्मरे-स्या० । ७. उपकूसितौ -सी० स्या०, रो०। ५. न दस्स -सी०, स्या०, रो०। 


२. २०१. १०२ | बन्धनागारजातकं ४९ 


६८. तं तं गामपति ब्रूमि, कदरे भ्रप्पस्मि" जीविते । 
दे मासे सङ्खरंः कत्वा, मंसं जरगगवं किसं । 
ग्रप्पत्त॑काले चोदेसि, तं पि मय्हुं न रुच्चती ति।। 


२००. साधुसीलजातक (५०) - 
९९. सरीरदव्यंः बृडूव्यं*, सोजच्चं साधुसीलियं | 
बराह्मणं तेव पृच्छाम, कन्न तेसं वनिम्हसेः । 5 
१००. म्रत्थो अ्रत्थि सरीरस्मिं, वृडुव्यस्स नमो करे । 
म्रत्थो श्रत्थि सुजातस्मि, सीलं ्रस्माक रुच्चती ति ।। 
रुहकवग्गो पञ्चमो ! 


तस्सुहानं 
्रपिरुहकरूपवतीमुसलो, 
पवसन्ति सपञ्चमपोक्खरणी । 
ग्रथ मुत्तिमवाणिज उम्हुयते, । त 
चिर्रागतकोदरसरीर दसा ति॥ 
= 
२०१. बन्धनागारजातकं (५१) 
१०१. न तं दहं बन्धनमाहु धीरा, 
यदायसं दारुजपन्बजञ्च^ । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पत्तेसु दारेसु च या श्रपेक्खा ।। 
१०२. एतं दठहं बन्धनमाहू धीरा, 
ग्रोहारिनं सिथिलं* दुप्पमुञ्चं । 
एतं पि चछेत्वान वजन्ति धीरा, 
ग्रनपेक्खिनो कामसुखं पहाया ति ।। 


1 


{5 


१. अप्पस्मि-सी०, स्या०, रो० । २-२. कारं कत्वान -सी०, रो० । ३-३. 
सरीरदव्यं वद्धव्यं -सी ०, रो० । ४. वणिम्हसे-सी०, रो० । ५. दारुजं पन्बजज्च-सौ०, 
रो० । ६. सीथिरं-अ० । 

जा०१-७ 


» 94 


20 


५० 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


जातकं ॥ २. २०२. १०३ 


२०२. कटिसीकजातकं (५२) 


. हंसा कोञ्चा मयूरा च, हत्थयो पसदा मिगा 


सब्बे सीहस्स भायन्ति, नत्थि कायस्मिः तुल्यता ।॥। 


. एवमेव मनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्जवा । 


सो हि तत्थ महा होति, नेव बालो सरीरवा ति॥। 





२०३. खण्डजातंकः (५३) 
विरूपक्खेहि मे मत्तं, मत्तं एरापथेहि मे । 
छन्यापृत्तेहि मे मत्तं, मत्तं कण्हागोतमकंहि च ॥ 
ग्रपादकेहि मे मेत्तं, मेत्तं द्विपादकेहिः मे। 
चतुप्पदेहि मे मत्तं, मेत्तं बहुप्पदेहि मे ॥ 
मा मं श्रपादको हिसि, मा मं हिसि द्विपादको। 
मा मं चतुप्पदो हिसि, मा "मं हिसि बहुप्पदो ।। 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा, सब्बे भूता च केवला । 
सब्बे भद्रानि पस्सन्तु, मा कञ्चि" पापमागमा ॥ 
म्रप्पमाणो बुद्धो, भ्रप्पमाणो धम्मो । 
म्रप्पमाणो सङ्धो, पमाणवन्तानि सरीसपानि^ ।। 
प्रहिविच्छिकसतपदीउण्णनाभिसरवबृमूसिका । 
कता मे रक्छा कता मे परित्ता, 
परिक्कमन्तु भूतानि । 
सोहं नमो भगवतो, 
नमो सत्तच्नं सम्मासम्बुद्धानं ति ।। 


नरकात्‌ 


२०४. वीरकजातकं (५४) 
ग्रपि वीरक पस्सेसि, सकूणं मञ्जुभाणकं । ` 
मयूरगीवसङ्कासं, पति म्ह सविद्रुकं ।। 





१. हत्थिनो-सी ०; इत्थियो-स्या०, रो० । २. कायस्मिं-सी० | ३. खन्धवत्त- 
जातकं -सी०, रो०; सेन्धपरितत जातक -स्या० । ४. दिपादकेहि-सी०, स्या०, रो° । 
५. किचि -स्या० । ६, सिरिसपानि-सी०, स्या०, रो०। ७. पति-सी०। 


२. २०७. ११४] अस्तक जातकं ५१ 


१०८. उदकथलचरस्स पक्खिनो, 
निच्चं भ्रामकमच्छभोजिनो । 
तस्सानुकरे सविटरुको, 
सेवाले" पलिगुण्ठितो मतो ति ।। 





२०५. गङ्केय्यजातकं (५५) 
१०९. सोभतिः मच्छोः गङ्खेय्यो*, भ्रथो सोभति° यामुनो* । 5 
चतुप्पदोयं^ पुरिसो, निग्रोधपरिमण्डलो । 
ईसकायतगीवो च, सब्बेव ्रतिरोचति ॥ 
११०. यं पूच्छितो न तं श्रक्खासि+ ग्रञ्जं ्रक्लासि" पृच्छितो । २.55 
म्रत्तप्पसंसको पोसो, नायं श्रस्माक सुच्चती ति । 





२०६. कुरङ्कमिगजातकं (५६) 
१११. इङ्क वद्धमयंः पासं, छिन्द दन्तेहि कच्छप । 10 
ग्रहं तथा करिस्सामि, यथा नेहिति इुहको ॥ 
११२. कच्छपो पाविसी वारि, कुरुङ्खो पाविसी वनं । 
सतपत्तो दुमग्गम्हाः, दरे पत्ते श्रपानयी ति ॥ 





२०७. अस्सकजातकं (५७) 
११३. अ्रयमस्सकराजेन, देसो विचरितो मया । 
ग्रनुकामय कामेन पियेन पतिना सह्‌ ।॥। ४ 
११४. नवेन सुखदुक्खेन, पोराणं श्रपिधीयति" । 
तस्मा भ्रस्सकरञ्या व, कीटो पियतरो ममा^^ ति ।। 





१. सेवारेहि -स्या० । २. सोभन्ति-स्या०, रो० । ३-३. मच्छा गङ्के्या -स्या०, 
रो० । ४-४. सोभन्ति याम्‌ना-स्या०, रो० । ५. चतुप्पदायं-सी०, स्या०, रो° । ६. 
अक्ला-सी०, स्या०, रो० । ७. अक्लाति-स्या०, रो० । €. वदूमयं -म ० । ९. दुम्मम्हा 
-सी० । १०. अनुकामयानुकामेन-सी ० रो०। ११. अपिथीयति -सी ०, रो० ; अपिथिय्यति 
-स्या० ! १२-१२. ममन्ति-सी०, स्या०, रो०। 


५२ जातकं | च, २०८. १ १५. 


२०८. सुसुमारजातक, (५८) 
११५. श्रलं, मेतेहि' श्रम्बेहिः जम्बहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुहस्स, वरं मय्हं उदुम्बरो ॥ 
११६. महती वत ते बोन्दि, न च पञ्ा तदूपिका | 
॥ सुसुमारः वञ्चितो मेसि, गच्छ दानि यथासुखं ति ॥ 


२०९. कुक्कूटजातक (५९) 
8.56 5 ११७. दद्रा मया वने सक्खा, अ्रस्सकण्णा विभीटकाः । 
न तानि एवं सक्कन्ति, यथा त्वं सक्ख^ सक्कसि ॥ 
११८. पुराणकुक्कटो रयं, मेत्वा पञ्जरमागतो । 
कुसलो वाठ्पासानं, श्रपक्कमति भासती ति |, 





२१०. कन्दगलकजप्तकः (६०) 
११६. भ्रम्भो को नामयं रक्खो, सिन्नपत्तो* सकण्टको । 
५ यत्थ एकप्पहारेन, उत्तमङ्खं विभिज्जितंः ।। 
१२०. भ्रचारिः वतायंः वितुदं वनानि, कटु द्धसुक्खेसु ्रसारकेसु । 
ग्रथासदा खदिरं जातसार, यत्थन्भिदा गरो उत्तमद्धं ति ॥ 
नतंदन्हवग्गो छरी । 
तस्सुहानं 
दठहूबन्धन हंसवरो च पुन, 
विरुपक्खसविदुकमच्छवरो*° । 
15 सकूरुङ्खसभ्रस्सकम्रम्बवरो, 
पुन कुक्वूटको गर्टेन दसा ति।। 


नवनीत (५ पवि 


१-१. अल्मेतेहि-सी०, स्या०, रो०। २. सपुमार-सी०, स्या० रो०। ३. 
कक्कर-जातक -सी०; स्या०, रो०। ४. विभेदका -स्या० । ५. रुक्लं-स्या० । ६. 
कन्दगढकजातक-सी० । ७. सीनपत्तो -सी०; सीतप्पत्तौ-रो०। ०. विसाटितं-सी०, 
स्या०, रो° । ९-९. अचरि° सी ०; अचारुतायं ~ रो०। १०. विरूपक्लसिचिटुकमच्छवरो - 
सी०। 


२. २१४. १२७ ] पुण्णनदीजातकं ५३ 


१२१. 


९९. 


१२९३. 


१२४. 


१२९. 


९१२६. 


९९५७. 


जन 


२११. सोमद्तजातक (६१) 
ग्रकासि योग्गं घुवमप्पमत्तो, 
संवच्छरं बीरणथम्भकस्मिं । 
व्याकासि, सञ्जं" परिसं विगय्ह, 
न॒ निय्यमो तायति ्रप्पपञ्वं । 
दयं याचनको तात, सोमदत्त निगच्छति । 5 8.57 
ग्रलाभं धनलाभं वा एवं धम्मा हि याचना ति॥ 





२१२. उच्छिद्ुभत्तजातकं (६२) ` 
ग्रञ्जो उपरिमो वण्णो, भ्रञ्जो वण्णो च हेद्टिमो । 
बराह्मणी त्वेव पृच्छामि, कि हेद्रा कि च उप्परि* ॥ 
ग्रहं नटोरस्मि भहन्ते, भिक्खकोस्मि इधागतो । 
ग्रयं हि कोदुमीतिण्णो, भ्रयं सो यं गवेससी ति॥, 10 





२१३. भरुजातक, (६३) 
इसीनमन्तरं कत्वा, भरुराजा ति मे सृतं । 
उच्छिन्नो सह रद्ंहि सराजा विभवद्खतो ॥ 
तस्मा हि छन्दागमनं, नण्पसंसन्ति पण्डिता । 
ग्रदुदुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चुपसंहितं ति ॥ 





२१४. पुण्णनदीजातकं (६४) 
पुण्णं नदि येन च पेय्यमाहू, 15 
जातं यवं येन च गुय्ूमाह । 
दूरं गतं येन च ्रन्हुयन्ति, 
सो त्यागतोः हन्द च मुञ्ज ब्राह्मणः ।। 


१. व्याकासि -सी०, रो० । २. अन्बं-स्याऽ । ३ च-सीरऽ, रो०। ४. व- 


सी० । ५. ऊपरि-रो० । ६. भरुराजजातक -स्या०। ७. रद्ुन -सी०, रो° । <. 
त्याभतो -स्या० । ९. ब्राह्मणति-रो०। 
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५४ 


१२८. 


-१२६. 


१३० 


१३६. 


१२२९. 


१२३३. 


१२४. 
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यतो मं सरती राजा, वायसं पि पहेतवे । 
हंसा कोञ्वा मयूरा च, भ्रसतीयेव पापिया ति ।। 


(कक 





२१५. कच्छपजातक (६५) 
ग्रवधी वत भ्र्तानं, कच्छपो" व्याहूरं भिरं" । 
सुमहीतस्मिं कट्ुस्मिं, वाचाय सकियावधि ॥। 
एतं पि दिस्वा नरविरियसेद्र 
वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं । 
पस्ससि बहुभाणेन, कच्छपं व्यसनं गतं ति ॥ 





२१६. मच्छजातकं (६६) 
न मायमग्गि तपति, न सूलो साधुतच्छितो । 
यं च मं मञ्चतेः मच्छी, अ्रञ्यं सो रतिया गतो ॥ 
सो मं दहति रागग्गि, चित्तं चूपतपेति मं । 
जालिनो मुञ्चथायिरा मं, न कामे हञ्जते क्वची ति ।। 





२१७. सेग्गुजातकं (६७) 
सव्बो लोको अ्रत्तमनो अ्रहयोसि, 
मरकोविदा गामधम्मस्स सेग्गु । 
कोमारि को नाम तवज्जधम्मो 
यं त्वं गहिता पवने परोदसि ।। 
यो दुक्लपुदाय भवेय्य ताणं, 
सो मे पिता दुन्भिः वनं करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्ज, 
यो तायिता सो सहसं* करोती ति ॥ 


१-१. कच्छपो व्याहूरंशिरं -सी° रो ०; कच्छपो व पञ्याहूरं - स्या० । २. नरवीरिय- 
सेदु - मऽ; नरवीरसेदु -स्या° । ३. व्यसनं-सी० रो० । ४. मन्ब्यति-सी०, 
मञ्ञती ~ रो० । ५. दमि ~-सी०, रो० 1 ६. सहसा-सी ०, स्या ०, रो० 


२. २२०. १४० | धम्मधजजातक पष्‌ 


२१८. कूटवाणिजजातकं (६८) 


१३५. सटस्स साटेय्यमिदं सुचिन्तितं, ¬. 59 


१३६. 


१३७. 


१२८. 


१३९. 


१४०. 


पच्चैडितं पटिकृूटस्स कूटं । 

फालञ्चे खादेय्यु" मूसिका, 

कस्मा कूमारं कुलला नः हरेय्युं ॥ 
कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा, 

भवति+ चा पिः निकतिनो निकत्या । 
देहि पत्तनद्ं फालनद्रस्स फालं, 

मा ते पृत्तमहासि फालनद्रौ ति ।। 


२१९. गरहितजातकं (६९) 
हिरञ्जं मे सुवण्णं मे, एसा रत्ति दिवा कथा 
दुम्मेधानं मनुस्सानं, अरियधम्मं अरपस्सतं ।। 10 
द्रे दवे गहपतयो गेहे, एको तत्थ श्रमस्सुको । 
लम्बत्थनो वेणिकतो, म्रथो अ्ङ्कितिकण्णको । 
कतो धनेन बहुना, सो तं वितुदते जनं ति ॥ 





२२०. धम्मधजजातक* (७०) 
सुखं जीवितरूपोसि, रद्रा विवनमागतो । 
सो एकको सक्खमूले, कपणो विय ञ्चायसि ।! 15 
सुखं जीवितरूपोस्मि, रद्रा विवनमागतो । 
सो एकको स्क्खमूले, कपणो विय श्लायामि । 
सतं धम्मं भ्रनुस्सरं ति ।। 
बी रणथम्भवग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ बीरणथम्भवरो च नटो 0 
भरुराजवरुत्तमपुण्णनदी । # 


१. देय्यु - सी०, रो० ! २. नो -सी०, स्या०, रो० । ३-३. भवतिपरो -स्या० । 
४. धम्मद्धजजातक ~ खी ०, स्या ०, रो० । ५-५. अरजञ्वस्मिं - सी०, स्या०, रो०। 


५६ 


१४१. 


5 १४२. 


१४३. 


१४४. 


10 


१४१. 


८ 61 १ ४६. 
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बहुभाणि श्रग्गिपवने मूसिका, 
सहलम्बत्थनो कपणेन' दसा ति ॥ 


२२१. कासौवजातक (७१) 
ग्रनिक्कसावो कासावं, यो वत्थं परिदहिस्सतिः । 
ग्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति । 
यो च वन्तकसावस्स, सीलेयु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहती ति ॥ 


२२२. चूव्नन्दियजातक* (७२) 
इद तदाचरियवचो, पारासरियो यदन्रवि । 
मासु त्वं श्रकरि* पापं, यं त्वं पच्छा कतं तपे ॥। 
यानि करोति पुरिसो, तानि ्रत्तनि परस्सति । 
कल्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापकं । 
यादिसरं वपते बीजं, तादिसं हरते फलं ति ॥ 


२२३. पुटभत्तजातकं (७३) 
नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 
किच्चानुकूब्बस्स करेय्य किच्च । 
नानलव्थकामस्स करेय्य श्रत्थं, 
ग्रसम्भजन्तं पि न सम्भजेय्य ।। 
चजें चजन्तं वनथं न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य । 
दिजो दुमं खीणफलं* ति त्वा, 
ग्रञ्जं समेक्खेय्य महा हि लोको ति | 


 १-१. कपणे दस -सी० ! २. परिदहैस्सति - सी०, रो०। ३. चृल्लनस्दियजातक -सी ०, 
स्या०। ४. अकरा-सी०,रो० ५-५. खौणफरु व ~ स्या०। 


२. २२७. १५४] गृथपाणजातकं ५७ 


२२४. कुम्भीलजातक' (७४) 
१४७. यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं * धम्मो धिति चागो, दद्रुं सो श्रतिवत्तति ॥ 
१४८. यस्स चेतेः न विज्जन्ति, गुणा परमभहका । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दिदं सो नातिवत्तती कलि।। 





२२५. खन्तिवण्णजातकः (७५) 
१४६. श्रत्थि मे पुरिसो देव, सनब्बकिच्चेसु व्यावटो । 5 
तस्स चेकोपराधत्थि, तत्थ त्वं किन्ति मञ्जसि ॥ 
१५०. श्रम्हाकम्पत्थि पुरिसो, एदिसो इध विज्जति । 
दुल्लभो श्रङ्कसम्पन्रो, खन्तिरस्माक रुच्चती ति ॥ 





२२६. कोसियजातकं (७६) 


१५१. काले निक्छमना साधु, नाकाले साधु निक्खमो । 
ग्रकालेन हि निक्खम्म, एककं पि बहुज्जनो+ । 10 
न किञ्चि भ्रत्थं जोतेति, धङ्कसेना व कोसियं ॥ 

१५२. धीरो च विधिविधानञ्चू, परेसं विवरानुगः । 
सन्बामित्ते वसीकत्वा, कोसियो व सुखी सिया ति ।। 


२२७. गूथपाणजातकः (७७) 

१५३. सूरो सूरेन सद्धम्म, विक्कन्तेन पहारिना । 88 62 
एहि नाग निवत्तस्सु, कि नु भीतो पलायसि । 15 
पस्सन्तु श्रङ्गमगधा, मम तुण्ं च विक्कमं | 

१५४. न तं पादा वधिस्सामि, न दन्तेहि न सोण्डिया | 
मीठहेन तं वधिस्सामि, पूति हञ्जतु पूतिना ति ॥। 


१. कुम्िलजातक - म ० । २-२. यस्स ते च - रो० 1 ३. खन्तिवण्णनजातक ~ 
सी०, स्या०, रो०। ४. व्यावटो -सी० रो० । ५. अम्हाकं अत्थि-स्या०; अम्हाकं च 
अत्थि ~ रो° । ६- बहुननो - सी ०, रो० । ७. जातेति -स्या० । 5. विवरन्तगू - सौ ०, 


रो°०। ९. गूथपाणकजातक - सी ०, स्या०। 
जा०१- ८ 
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१५७. 


१५८. 


१५६. 
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२२८. कामनीतजातकं (७८) 
पयो गिरि श्नन्तरं कामयामि, 
पञ्चाला कुरुयो, केककेः च । 
ततुत्तरि ब्राह्मण कामयामि, 
तिकिच्छु मं ब्राहाण कामनीतं ।। 
कैण्हाहिदद्रस्सः करोन्ति हैके, 
श्रमनुस्सपविटुस्स करोन्ति पण्डिता । 
न कामनीतस्स करोति कोचि, , 
ग्रोक्कन्तसुक्कस्स हि का तिकिच्छा ति।। 


1 1 


२२९. पलायितजातकं* (७९) 
गजगमेघेहिः हयग्गमालिभि, 
रथूमिजातेहिः सराभिवस्सेभिः । 
थरुग्गहावटु" दठहप्पहारिभि?, 
परिवारिता तक्कसिला समन्ततो ॥ 
स्रभिधावथ^ चूपधावथ च, 
विविधा विनादिता वदन्तिभि | 
वत्ततज्ज तुमुलो घोसो यथा, 
विज्जुलता जलधरस्स गज्जतो ति! ।। 


क 





२३०. दुतियपलायितजातकं (८०) 
धजमपरिमितं भ्रनन्तपारं, 
दुप्पसहं धङ्कुहि सागर'* व्‌^^ । 


१. करयो -सी० । २. केकये-सी० ! २. कण्हाधिदट्ुस्स-सी ० । ४. अमनुस्स्‌- 
बदस्स-सी०, रो० ; मनुस्सचिद्ुस्स स्या०। ५. पायिजातक-सी°, स्या० रो° । 
६. गजग्गमेषेभि-स्या० 1 ७. हयग्गमाछिदि-सी०, रो० 1 ८. रथूमिजातेभि -स्या० । ९. 
सराभिवस्सभि-स्या०; ° वस्सेहि-सी०, रोऽ । १०. धनुगहावद-स्या० । ११. दल्द्प्पहा- 
रिहि-सी०, रो०। १२-१२. अभिधावथा च पतथा च, विविधविनदिता च दन्तिहि । वत्ततज्ज 
तुमुलो घोसो यथा, विज्जुता जल्धरस्स गज्जतोति- सी ०, रो०। १३-१३, सागरमिव -सरी०, 


स्या०, रो० । 


२. २३२. १६६३ वीणागुणजातकं ५९ 


गिरिमिव भ्रनिलेन दुष्पसय्हो", 
दुप्पसहो भ्रहमज्ज तादिसेन ।। 
१६०. मा कालियं विलपिः न हिस्स तादिसं, 
विडयग्हसे* न हि लभसे निसेधकं । 
भ्रासज्जसि गजमिव एकचारिनं, ॥ 
यो तं पदा नठमिव पोधयिस्सती ति ॥ 
कासाववग्गो अद्रुमो । 
तस्सुहानं 
वरवत्थवचो दुमखीणफलं, 
चतुरोधम्मवरं पुरिसुत्तम । 
धङ्कमगधा च तयोगिरिनाम, 
 गजग्गवरो धजवरेन दसा ति ॥ 


२३१. उपाहनजातकं (८१) 

१६१. यथा पि कोता पुरिसस्सुपाहना, 
सुखस्स अ्रत्थाय दुखं ~~ | 
घम्माभितत्ता थलसा पर्प 
तस्सेव पादे पुरिसस्स खादर 
१६२. एवमेव यो दुक्कुलीनो | 
तम्माक+ विज्जं च सुतं च भ्रादिय 

तमेव सो तत्थ सुतेन खादति, 
ग्रनरियो वुच्चति दुपाहनूपमो" ति ॥ 






(^ तै 


२३२. बीणगुणजातक- (८२) 
१६३. एकचिन्तितोः यमलत्थोः, बालो भ्रपरिणायको । 
न हि खुज्जेन वामेन, भोति सङ्धन्तुमरहसि ।॥ 


१. दुप्पसहो -सी०; स्या, रो०। २. विप्परुपि - सी °, स्या०,रो० | २३. विठय्ह्‌- 
से - सी०, रो । ४. सो-सी०। ५. पादा-सी०। ६. तम्हाक-सी०; तुम्हाक-स्या०, 
रो० 1 ७. पानदूपमो-सी ०, रो० । ०. वीणाथूणजातक - सी °, स्या०; रो० । ९९. एक- 


चिन्तितो व अयमत्यो-सी०, स्या०। 
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६० 


१६४. 


ˆ १६१५. 


8. 65 १६६. 


१६७. 


१६९८. 


15 १९६९. 


१ \9 ७, 


जातकं [२, २३२. १६४ 


पूरिसूसभं मज्जमाना, ग्रहं खुज्जमकामयि । 

सोयं संकूटितो सेति, चछिन्नतन्ति यथा विणा ति" ।॥। 
२३२. विकण्णजातकः (८३) 

कामं यहि इच्छसि तेन गच्छ, 

विद्धोसि मम्मम्हि विकण्णकेन । 

हतोसि भत्तेन सुवादितेन 

लोलो च मच्छ ्ननुबन्धमानो ।। 

एवं पि लोकामिसं भ्रोपतन्तो, 

विहुञ्जती चित्तवसानुवत्ती । 

सो हञ्चति जातिसखान मज्ज, 

मच्छानुगो सोरिव सुंसुमारो ति॥ 


२३४. असिताभूजातक° (८४) 
त्वमेव दानिमकर^ यं कामो व्यगमा, तयि । 
सोयं अ्रप्पटिसन्धिको, खरछिन्नं' व" रेनुकं^ ।। 
ग्रत्रिच्छँः अतिलोभेन, भ्रतिलोभमदेन च । 
एवं हायति अ्रत्थम्हा, ग्रहं व॒श्रसिताभुया ति ।। 


२३५. वच्छनखजातकं (८५) 
सुखा घरा वच्छनख, सहिरञ्ञा सभोजना । 
यत्थ भुत्वा पिवित्वा* च, सयेय्याथ^ श्नुस्सूको ।। 
घरा नानीहमानस्स, घरा नाभणतो मुसा । 
धरा नादिन्नदण्डस्स, परेसं भ्रनिकुब्बतो । 
एवं चिं दुरभिसम्भवं** को घरं पटिपज्जती ति ॥ 


१-१. यथा थूनाति-सी ० । २. विण्णकजातक -सी ०, स्या०, रो० । ३. सवादितेन- 
सी०, स्या०, रोऽ । ४. आसिताभुजातक -सी°, स्या०, रो०। ५. दानि मकरि-स्या०। 
६-६. व्यगमातयि-सी०, रो° । ७-७. खराचछिन्नव-सी ०, स्या०, रो०। ८. रेरुकं-सी ०, 
रो०। ९. अत्रिच्छा-सीऽ, स्या०, रो०। १०. पीत्वा-सी०, रो० । ११. सथेय्यसि -स्था० । 
१२. दुरभिभवं-सी०, रो०। 


२. २३९. १७८] हरितसण्डकजातकं ६१ 


१७९. 


९१७२९. 


१७३. 


१७४. 


१७१५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


२३६. बकजातकं (८६) 
भटको वतयं पक्खी, दिजो कूमुदसन्निभो । 
वूपसन्तेहि पक्खेहि, मन्दमन्दो व ॒ज्ञायति ।। 
नास्स सीलं विजानाथ, श्रनञ्जाय पसंसथ 
ग्रम्हे दिजो न पालेति, तेन पक्खी न फन्दती ति 


२३७. साकेतजातकं (८७) 
कोनु खो भगवा हेतु, एकच्चे इध पुरगले । 5 2. 66 
ग्रतीव हदयं निन्बाति, चित्तं चा पि पसीदति।, 
पूञ्बेव सन्निवासेन, पच्चुप्पन्नहितेन वा । 
एवं तं जायते पेमं, उप्पलं व॒ यथोदके ति ।, 


२३८. एकपवजातक (८८) 
द ङ्ख एकपदं तात, भ्रनेकत्थपदस्सितंः । 
किञ्चि सङ्गाहिकः ब्ूसि°, येनत्थे साधयेमसे* ।। 
दक्खेय्येकपदं तात, भ्रनेकत्थपदस्सितं । 
तं च सीलेन सञ्युत्तं, खन्तिया उपपादितं । 
ग्रं मित्ते सुखापेतु, भ्रमित्तानं दुखाय चा, ति ।। 


२३९. हरितमण्डकजातकं* (८९) 
ग्रासीविसं पिः मः सन्तं, पविदुं कुमिनामुखं । 
रुच्चते हरितामाता, यं मं खादन्ति मच्छका । 15 
विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकप्पति । 
यदा चञ्जं विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पती ति॥ 


१. वतायं -स्या० । २. अनेकत्थपदनिस्सितं -सी ०, रो० ! ३. सङ्गहितं-स्या० । 
४. ब्रूहि-स्या० । ५. सावयामसे-सी० । ६. वा-स्या०। ७. हरितमातजातक -सी °, 
स्या०, रो० । ८-८. ममं -सी०, रो० । 


६२ जातकं [२. २४०. १७९- 


२४०. महापि ङ्कलजातकं (९०) 
१७६. सम्बो जनो हिसितो पिद्धलेन, 
तस्मिं मते पच्चया" वेदयन्ति । । 
पियो नु ते भ्रासि ग्रकण्हनेत्तो, 
| कस्मा नु त्वं रोदसि द्वारपाल।। 
8.67 5 १८०. न मे पियो श्रासि श्रकण्नेत्तो, 
भायामि पच्चागमनाय तस्स 
इतो गतो हिसेय्य मच्चुराजं, 
सो हिसितो ्रानेय्य पुन इध ।। 
१८१. दड़ो वाहसहस्सेहिः सित्तो घषटसतेहि सो । 
10 परिक्खता च सा भूमि, मा भायि नागमिस्सती ति।। 
उपाहुनवग्गो नवमो । 


+ 


तस्सुहानं 
वरुपाहनखुज्जविकण्णकको, 
ग्रसिताभुयपञ्चमवच्छनखो । 
दिजपेमवसुत्तमएकपदं, 
कुमिनामुखपिद्खलकेन दसा ति ॥ 


ए, 0] 


२४१. सम्बदाटिजातकः (९१) 
१८२. सिद्धालो मानथद्धो* च\ परिवारेन भ्रत्थिको । 
पापुणि महति भूमि, राजासि सनब्बदाठिनं ।, 
१८३. एवमेव" मनुस्सेसु, यो होति परिवारवा । 
सो हि तत्थ महा होति, सिद्खालो विय दाठिनिं ति। 


19 


२४२. सुनखजातक (९२) 
१८४. बालो वतायं सुनखो, यो वरत्तं न खादति । 
बन्धना च पमुञ्चेय्य^, श्रसितो च. घरं वजे ॥ 


म्भ्णयर ७०५१ 
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१. पच्चय-सी ०, स्या०, रोऽ । २. सब्बदाठटजातक-रो० ३-२३. मानत्थद्धौ व-सी०, 
रो०। ४. एवेमर्वं-रो० । ५-५. बन्धना व पमुञ्नेय्या-सी ० । ६. व-सी°, स्या० । 





२. २४५. १९१ मूलपरियायजातकं ६३ 


१८१५. अरदतं मे मनस्मिं मे, श्रथो में हदये कतं । 8. 68 
कालं च पठिकद्भुामि, याव पस्सुपतु' जनो, ।। 





२४३. गुत्तिठजातकं (९२) 
१८६. सत्ततन्तिं सुमधुरं, रामणेय्यं श्रवाचयि । . 
सो मं रद्खम्हि अ्रव्हेति, सरणंः मेः होहि कोसिय ।। 
१८७. श्रहुं तं सरणं सम्म, अहमाचरियप्‌जको । 5 
न तं जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी ति ॥ 





२४४. विगतिच्छजातकः (९४) 
१८८. यं पस्सति न तं इच्छति, 
यं च न पस्सति तं किरिच्छतिः । 
मञ्जामि चिरं चरिस्सति, 
न हि तं लच्छति यं स^ इच्छति । 10 
` १८६. यं लभति न तेन तुस्सति, 
यं च, पत्थेति लद्धं हठेति । 
इच्छा हि अ्रनन्तगोचरा, 
विगतिच्छान" नमो करोमसे ति ॥ 


२४५. मूलपरियायजातकं (९५) 
१९०. कालो घसति भूतानि, सन्बानेव सहत्तना । 
यो च कालघसो भूतो, स भूतपचनि पचि ॥ 


१९१. बहूनि नरसीसानि, लोमसानि ब्रहानि च। 
गीवासु पटिमुक्कानि, कोचिदेवेत्थ कण्णवा ति ॥ 





१-१. पसुपतुज्जनो-स्या० । २-२ सरणम्मे-सी ° । ३. वीतिच्छनातक -रो० 1 
४. किर इच्छति-सी० स्या०ःरो°) ५. सो-सी°ःस्या० रो०। ६. सी°, स्या०, रो 
पोत्यकेसु नत्थि । ७. वीतिच्छानं -सी°, रो० । 
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६४ 


१९२९. 


[1 
722 
छि $ ६। 


१६४. 


१९५. 


१९६. 


१९७. 


१९८. 


१९९. 


जातकं [२. २४६. १९२- 


२४६. बालोवादजातक ^ (९६) 
हृन्त्वा च्रैत्वा* वधित्वा च, देति दानं श्रसञ्जतो । 
एदिसं भन्तं भुञ्जमानो* स* पापमुपलिम्पतिः ।। 


र 
ष 


. पृत्तदारं पि चे हन्त्वा, देति दानं ्रसञ्जतो । 


भुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापमुपलिम्पती ति ॥, 





२४७. पादञ्जलीजातकं (९७) 
म्रद्धा पादञ्जली सब्बे, पञ्ञाय ्रतिरोचति 
तथा हि ओ्ओोद्रं भञ्जति, उत्तरि नून परस्सति ॥ 
नायं धम्मं श्रधम्मं वा, अ्रत्थानत्थं च बृज्ति | 
प्रञ्जत्रं श्रोद्रुनिन्भोगा, नायं जानाति किञ्चनं ति ॥ 


त मम १७८१०००१५.०७०००० ०१८११५५० १००७५ 


२४८. किसुकोपमजातक (९८) 
सब्बेहि किंसुको दिषो, कि न्वेत्थ^ विचिकिच्छथ । 
न हि सब्बेयु ठानेसु, सारथी परिपच्छितो ।। 
एवं सब्बेहि बाणेहि, येसं धम्मा ्रजानिता 
ते वे धम्मेसु कङ्कन्ति, किसूुकस्मिं व भातरो ति।। 





२४९. सालक जातकं (९९) 
एकपृत्तको भविस्ससि, 
त्वं च नो हेस्ससि इस्सरो कुले । 
ग्रो रोह दूमस्मा सालक, 
एहि दानि घरक वजेमसे ।। 
ननु मं सुहदयो" ति मज्जसि, 
यं च मं हनसि वेद्ुयद्िया । 
पवकम्बवने रमामसे, 
गच्छं त्वं घरक यथासुखं ति ।। 


१. तेरोवादजातक -रो० । २. भत्वा -सी०, सो०; घत्वा-स्या०। ३. मुञ्जमानो पि 
-स्या०। ४४, स पापेन उपार्प्पिति-सी०; सो पपेन्‌०-रो° । ५-५. किन्वेत्थ-सी०, 
स्या०; किन्नेत्थ-रौ०। ६. घर-रो०) ७. हदये -सी०, रो०। 


२. २५०. २०१ ] कपिजातकं ६५ 


२५०. कपिजातक (१००) 
२००. श्रय इसी उपसमसयमे रतो 6 
स" त्द्िति' सिसिरभयेन श्रह्वितोः । 
हन्द श्रयं पविसतुमं भ्रगारक, 
विनेतु सीतं दरथं च केवलं ।। 
२०१. नायं इसी उपसमसंयमे रतो, 
कृपी श्रयं दुमवरसाखगोचरोः । 
सो दूसको रोसको चापि जम्मो, 
सचे वजेमम्पि* दूसेय्यगारः ति^ ॥ 
सिङ्घालुवग्गो दसमो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ राजा सिङ्खालवरो सुनखो, 
तथा कोसिय इच्छति कालघसो । 10 
श्रथ दानवरोदु पि सारथिना, 
पुनम्बवनं च सिसिरक्पि दसा ति।। 
अथ वग्गुदानं 
दछठहं च वग्गं श्रपरेन सन्थवं, 
कल्याणवगगासदिसो च रूहुक । 
नतदठह बीरणथस्मक पुन, 15 
कासावृपाहनसिङ्कालकन दसा ति । 
दुकनिपातं निदितं । 


१-१. सन्तिद्ति-सी०, रो० । २. अद्धितो-स्या० । ३. दुम्बरस्ाख०-स्या० ) 
४. वजे इमम्पि-सी०, स्या०, रो० | ५-५. दसथे घरन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
जा०१-९ 


|ॐ ३. तिकनिपातो ` 
२५१. सङ्प्परागजातक" ( १) 
ए. 71. १. सङ्कप्परागधोतेन, वितक्कनिसितेन च । 
नालङ्खतेनः भद्रेन उसुकाराकतेन° च ।। 
२. न कण्णायतसूत्तेन, ना+ पि मोरूपसेविना? । 
तेनम्हि हदये विद्धो, सब्बद्धपरिदाहिना । 
. श्रावेधं च न पस्सामि, यतो रुहिरमस्सवें । 
याव श्रयोनिसो चित्तं, सयं मे दुक्डमाभतं ति । 


18 1 


[क 
१11 


२५२. तिलमुष्टिजातकं (२) 
४. भ्रज्जा पि मे तं मनसि, यं मं त्वं तिलमृद्िया । 
बाहाय मं गहेत्वान, लद्विया भ्रनुताठयि ।। 
५. नन्‌ जीविते न रमसि, येनासि ब्राह्मणागतो । 
यं मं बाहा गहेत्वान, तिक्खत्तुं भ्रनृतायिः ॥। 
६. ्ररियो श्रनरियं कु्बन्तंः, यो दण्डन निसेधति । 
सासनं," तं“ न तं वेर, इति नं पण्डिता विदू ति। 
२५३. मणिकण्ठजातंकं (२) 
७. मसन्नपानं विपुलं उन्ारं, 
उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 
18 तं ते न दस्सं श्रतियाचकोसि, 
नचा पि ते भ्रस्सममागमिस्सं | 


[1 ११ 


१. सकप्पजात्क-रो० । २. नालङ्कुटेन-सी०; नेवारङ्कुत ~ स्या० । ३. भदेन- 
सी०, रो० 1 ४. न उसुकारकतेन-सी०, स्या०, रो० । ५-५. नपि -सी० स्यार । ६. 
मोरूपसेविना-स्या० । ७. बाहायं -स्या० । ५. अनुताखयि -स्या० । ९. कूब्बानं-सी ०, 
रो०; कुब्बं - स्या० । १०-१०. सासनत्थं -सी०, रो° । 


३. २५९. १५] सुकजातकं ६७ 


८. सुसू यथा सक्छरधोतपाणी, ४. 72 
तासेसि मं सेलं याचमानो । 
तं ते,न दस्सं श्रतियाचकोसि, 
त चा पि ते भ्रस्सममागमिस्सं। 
€. न तं याचे यस्स पियं जिगीसेर, 
देस्सो होति भ्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, 
ग्रदस्सनं येव तदज्छगमा ति ।॥ 


२५४. कुण्डककु च्छिसिन्धवजातक (४) 
१०. भुत्वा तिणपरिघासं, भुत्वा भ्राचामकुण्डकं । 
एतं ते भोजनं श्रासि, कस्मा दानि न मुञ्जसि ।। 10 
११. यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
बहुं* तत्थ महान्म्हे, श्रपि श्राचामकुण्डकं ।। 
१२. त्वं च खो मं पजानासि, यादिसायं ह्युत्तमो । 
जानन्तो जानमागम्म, न ते भक्खामि कुण्डकं ति । 


२५५. सुकजातकं (५) 
१३. याव, सो मत्तमञ्ासि, भोजनसिमिं विहङ्कमो । 15 
ताव श्रद्धानमापादि, मातरं च श्रपोसयि ।। 
१४. यतो च खो बहुतरं, भोजनं भ्रज््वाहरि^ । 
ततो तत्थेव संसीदि, अ्रमत्तञ्चू हि सो श्रु ॥। 
१५. तस्मा मत्तञ्जुता साधु, भोजनस्मिं अ्रगिद्धता* । 
ग्रमत्तञ्च्‌ हि सीदन्ति, मत्तञ्ज्‌ चः न सीदरेति।॥ 2 


१. सक्वरधोतपाणि-सी०, रो०। २. जिमिसे-सी०, स्या०, रो०1 ३. बहु-सी०; 
पहु -स्या०; पह -रो० । ४. यावं -सी०, रो०। ५. खो सो-स्या०; सो-रो० । ९. 
अज्भ्ुपाहरि-सी०, रो० । ७. अगिद्धिता-स्या०, रो०। ८. व-सी०, स्या०। 
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६८ 


९६. 


१८. 


१९६. 


२९५. 


२९. 


२२९. 


२३. 


२४. 


जातकं [ ३. २५६. १६- 


२५६. जरूदपानजातकं (६) 
जरूदपानं खणमाना, वाणिजा उदकत्थिका । 
ग्रञज्ञगमु" श्रयसं* लोहं तिपुसीसं च वाणिजाः । 
रजतं जातरूपं च, मुत्ता वेद्ूरिया बहू ।। 


. ते च तेन श्रसन्तुदरा, भिय्यो* भिय्योः श्रखाणिसु" । 


ते तत्थासीविसो" घोरो, तेजस्सी* तेजसा हनि ।, 
तस्मा खणे नातिखणे, अ्रतिखातं* हि“ पापक । 
खातेन च धनं लद्धं, श्रतिखातेन नासितं ति ॥ 


२५७. गामणिचन्दजातकं (७) 
नायं घरानं कुसलो, लोलो श्रयं वलीमुखो । 
कतं कतं खो दूसेय्य एवंधम्ममिदं कुलं ॥ 
नयिदं* चित्तवतो लोमं, नायं भ्रस्सासिको मिगो । 
सिद" मे जनसन्धेन, नायं किञ्चि विजानति ॥ 
न मातरं पितरं वा, भातरं भगिनि सक । 
भरेय्य तादिसो पोसो, सिद्रुं दसरथेन मे ति॥ 


२५८. मन्धातुजातक' (८) 
यावता चन्दिमसूरिया, 
परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना? । 
सब्बेव दासा मन्धातु, ये पाणा पथविस्सिता^* ॥। 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विज्जति । 
म्रप्पस्सादा दुखा कामा, इति विज्ञाय पण्डितो ।। 
ग्रपि दिब्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्क्छयरतो होति, सम्मासम्बृदढसावको ति । 


१-१. अज्छगसु अयो-सी०, स्या०, रो० । २. माणयो-स्या० । ३-३. भीयौ 
भीयो-सी०। ४. खणिसु ते-स्या० । ५. तत्थपासीविसो -स्या० । ६. तेजसी -स्या०, 
रोऽ । ७-७. अतिखातम्हि-स्या० । ८. पद्सेय्य-स्या० । ९. न इदं -सी०, रो० । १०. 
सत्थं -सी ०, स्या०, रो० ¦! ११. मन्धातुराजजातकं -स्या० । १२. विरोचमाना-रो० । १३. 
पठविनिस्सिता-सी०, रो°। 


३, २६०. ३०] 


२५. 


२६. 


२८. 


२९. 


२०५. 


इतजातकं ६९ 
२५९. तिरीटवच्छजातक' (९) 


नयिमस्स विज्जामयमत्थि किञ्न्चि, 

न बन्धवो नो पन ते सहायो । † 

ग्रथ केन वण्णेन तिरीटवच्छोः, 

तेदण्डिको भुञ्जति भ्रग्गपिण्डं । 

ग्रापासु मे युद्धपराजितस्स, 5 
एकस्स कत्वा विवनस्मि घोरे । 

पसारयी किच्छगतस्स पाणि, 

तेनूदताररि* दूखसंपरेतो ॥ 


. एतस्स किच्चेनः इधानुपत्तो, 


वेसायिनो. विसया, जीवलोके । 10 
लाभारहौ तात तिरीटवच्छो, 
देथस्स भोगं यजथं* च. यञ्यं ति।। 


२६०. इतजातकं (१०) 
यस्सत्था दुरमायन्ति, श्रमित्तमपि याचितुं । 
तस्सूदरस्सहं दूतो, मा मे कुज्ज्ञः रथेसम । 
यस्स दिवा च रत्तो च, वसमायन्ति माणवा 15 
तस्सूदरस्सहं दूतो, मा मे कुञ्छ रथेसभ ।। 
ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 
गवं सहस्सं सह पुङ्खगवेन । 
दूतो हि दूतस्स कथं न दज्जंः, 
मयं पि तस्सेव भवाम दूता ति ॥, 
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स ङ्कप्पवग्गो पठमो । 


१. तिरितिवच्छजातकं -स्या० । २. तिरीतिवच्छो -स्या० । ३. तेनुद्धतारि-स्या० | 
४. किच्छेन-स्या० । ५. केथ्यासिनो-स्या० । ६. विस्षय~स्या° । ७-७ यजतञ्च ~ 
सी०, रो०; यजितच्च -स्या० । ८. कुञ्िसी -सी०, रो० । ९. दज्जा - सी ०, रो° । 


२९. 


२३३. 


२४. 


8. 76 २५. 


२३६. 


२७. 


जातकं [३. २६०. ३०- 


तस्सुहानं 
उसुकारवरो तिलमुदटिमणि 
हयराजविहङ्खमभ्रासिविसो' । - 
जनसन्धकटहापणवस्स पून, 
तिरिटेः पून दूतवरेन, दसा ति ॥ 


त © 4 


२६१. पदुमजातक (११) 


. यथा केसा च मस्सू च, चछिन्लं छिन्नं विरूहति । 


एवं रूहतु ते नासा, पदुमं देहि याचितो ।! 

यथा सारदिकं बीजं, खेत्ते वृत्तं विरूहति ! 

एवं रूहतु ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥ 

उभो पि पलपन्ते, ते, श्रपि पद्मानि दस्सति। 
वज्जुंवाते न वा वज्जुं, नत्थि नासाय रूह्ना । 
देहि सम्म पदुमानि, अ्रहं याचामि" याचितो ति ।॥ 


1 


२६२. मुदुपाणिजातकं (१२) 
पाणि चै मुदुको चस्स, नागो चस्स सूकारितो । 
ग्रन्थकारो च वस्सेय्य, अ्रथ नून तदा सिया ॥ 
ग्रनला मुदुसम्भासा, दुष्पूरा ता नदीसमा । 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये । 
यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सं ठानं, खिप्पं अरनुदहन्ति नं ति ।। 


२६३. चूठपलोभनजातकः (१३) 
ग्रभिज्जमाने वारिस्मिं, सयं भ्रागस्म इद्धिया। 
मिस्सीभावित्थिया गन्त्वा, संसीदसि महण्णवे ॥ 


१. आसीविसो-स्या० 1 २. तिरिति-स्या०; तिरिट-सी०। ३. दूतावरेन -स्या० । 
४. मस्सु-स्या०, रो०। ५. रूहति-रो०। ६. विरुपन्ते -स्या० । ७. पद्मामे देहि-स्या०; 
अम्हेहि पि-रो० । =-०. सण्डानं -सी०, स्या०, रो० । ९. चुर्लपलोभनजातकं -सी ०, 


स्था०, रो०। 


३. २६५. ४५। खुरण्पजातकं ७१ 


३८. श्रावटनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये ॥ 

२९. यं एकत उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । ॥ 
जातवेदो व सं ठानं, खिप्पं श्रनुदहन्ति नं ति । 

२६४. महापनादजातकं (१४) ` 

४०. पनादो नाम सो राजा, यस्स युगो सुवण्णयो, । 
तिरियं सोठसुब्बेधो, उद्धमाहू* सहस्सधा ॥, 

४१. सहस्सकण्डो* सतगेण्ड", धलजासु हरितामयो । 
भ्रनच्चुं तत्थ गन्धन्बा, छ सहस्सानि सत्तधा ॥। 

४२. एवमेतं तदा भ्रासि, यथा भाससि भहूजि । 
सक्को भ्रहं तदा भ्रासिं, वेय्यावच्चकरो तवा, ति‹ ।॥ 1 


२६५. खुरप्पजातकं ( १५) 
४३. दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुसते, 
खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते । 
तस्मिं भयस्मिं मरणे वियूढहेः, 
कस्मा नु ते नाह छम्मितत्तं 
४४. दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुचे, 
खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते । 
तस्मिं भयस्मिं मरणे वयह, 
वेदं श्रलत्थं विपुलं उद्टारं ।। 
४५. सो वेदजातो अञ्छभविं भ्रमित्ते, 
पुब्बे व॒मे जीवितमाससि चत्त । ` 
न हि जीविते ्रालयं कूब्बमानो, 
सूरो कथिरा सूरकिच्चं कदाची ति ।। 


[7 
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१- सुवण्णियौ -स्या० । २ सोठसपन्बेधो -सी ०, रो०। ३. उच्चमाहु-सी०, स्या०, 
रो०। ४. सहस्सकण्ड्‌-सी० । ५. सतभेदो-सी०, रोऽ। ६-६. तवन्ति-सी०, रो०। 
७. विरूढहू--स्या० । 
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७२ जातकं (३. २६६. ४६- 


२६६. वातग्गसिन्धवजातंकं ( १६) 
४६. येनासि किसिया पण्डु, येन भक्तं न रुच्चति । 
ग्रयं सो श्रागतो भत्ता, कस्मा दानिं पलायसि ।। 
४७. सचे* पनादिकंनेव, सन्थवो नाम जायति । 
यसो हायति इत्थीनं, तस्मा तात पलायरहं" ।। 
४८. यस्सस्सिनं कूले जातं, भ्रागतं या न इच्छति 
सोचति चिररत्ताय, वातग्गमिव भहलीः ति ॥ 
२६७. कक्कटकजातक* ( १७) 
४९. सिङ्खीमिगो प्रायतचक्ुनेत्तो, 
ग्रदित्तचो वारिसयो श्रलोमो । 
तेनाभिमूतो कपणं रुदामि, 
मा हेव मं पाणसमं जहेय्य ।। 
५०. श्रय्य न तं जहिस्सामि, कुञ्जरः सद्िहायनं"° । 
पथ्या चातुरन्ताय, सुप्पियो होसि मे तुवं । 
५१. ये कुठीरा समुदस्मिं, गङ्खाय यमुनाय^ च 
तेसं त्वं वारिजो सद्र, मुञ्च रोदन्तिया पति ति।। 
२६८. आरामदूसकजातक "^ (१८) 
५२. यो" वे सब्बसमेतानं*\ अ्रहुवा सेट्ुसम्मतो । 
तस्सायं एदिसी पञ्ा, किमेव इतरा पजा ।। 
५३. एवमेव तुवं ब्रह्मे, भ्रनञ्जाय विनिन्दसि । 
क्थ" मूलं श्रदिस्वान "^ स्क्लं जञ्जा पतिद्ितं ।। 


[1 1 त त 1 


१. पण्डू-सी०) २. तातो-सी०, सो°; भत्तो-स्या०)। ३. नु खो-ष्या० ४, पला- 
यिहु-स्या० । ५. सोचती-स्या०। ६. कुन्दली-सी०, रो०; गग्रभी-स्या० । ७. कक्क- 
टजातक -रो०; सुवण्णकक्कटक जातक -स्या०। ८. तं नं-सी०। ९. कुञ्जर-सी०, 
रो०। १०. सद्हायन-सी०, रो० | ११ नम्मदाय-सी०, रौ०। १२. आ रामदूसजातका 
रोऽ । १३-१३. यो मे सञ्च ०-स्या० | १४. कथ हि-स्या०, रो० । १५. अदिस्वा 
-स्या०, रो०। 


३० २७०. ६० | उल्‌कजातकं ७३ 


५४. नाहं तुम्हे विनिन्दामि, ये चञ्ञे+ वानरा वने । 
विस्ससेनोः व, गारण्हो, यस्सत्था रक्खयेपका ति ॥। 


२६९. सुजातजातकं, (१९) 
५५. न हि वण्णेन सम्पच्ला, मञ्जुका पियदस्सना । ` 
खरवाचा पिया होति. ्रस्मिं लोकं परम्हि च ॥ 
५६. ननु पस्ससिमं काठ, दुब्बण्णं तिलकाहतं । 5 
कोकिलं सण्ह्वाचेन^ बहुनं पाणिनं पियं ।। 
५७. तस्मा सखिलवाचस्स, मन्तभाणी अ्रनुदधतो । व 
ग्रत्थं धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं ति॥ 


२७०. उलूकजातकं, (२०) 
५८. सब्बेहि किर जातीहिः कोसियो इस्सरो कतो । 
सचे जातीहि" भ्रनुञ्जातो भणेय्याहं एकवाचिकं ॥ ॥ 
५९. भण सम्म अनुज्ञातो, भ्रत्थं धम्मं च केवलं । 
सन्ति हि दहरा पक्खी, पञ्जवन्तो जुतिन्धरा ।॥। 
६०. न मे रुच्चति भह वो, उलूकस्साभिसेचनं । 
श्रक्कुद्धस्स मुखं पस्स, कथं कुद्धो करिस्सती ति ॥ 
पदुूमवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
पदुमुत्तमनागसिरिव्हयनो, 15 
समहण्णवयूपखुरप्पवरो । 
स्थ भटलीः कुञ्जर रुक्ख पुन, 
खरवाच उलूकवरेन दसा ति ।। 


1 ० | 


१. चेत्य -स्या०° । २. विस्ससेनौ च-स्या० । ३. सुजाताजातकं-स्या० । ४. 
हौन्ति-सी०, स्या०, रो० । ५. सण्हभाणेन -सी०, रो०। ६, उल्कजातकं दसमं-सी° । 
७-७. जातीहन्‌ज्मातो -सी ०, रो० । ८. कृन्दली -सी० । 

जा० १-१० 


३. 80 


20 


७४ जातकं | ३, २७१, ६१- 


२७१. उदपानदूसरुजातकं (२१) 
६१. श्रारञ्विकस्स इसिनो, चिररत्तं तपस्सिनो? । 
किच्छाकतं उदपानं, कथं सम्म श्रवाहुसिः ॥! 
६२. एस धम्मो सिङ्कालानं, यं पित्वा ्रोहदामसे । 
पितुपितामहं धम्मो, न तं उन्ज्ञातुमरहसि ।। 
६३. येसं वो एदिसो धम्मो, म्रधम्मो पन कीदिसो । 
मा वो धम्मं म्रधम्मं वा, भ्रहसाम कदाचनं ति 





२७२. व्यग्घजातकः (२२) 
६४. येन मित्तेन संसग्गा, योगक्खेमो विहिय्यति* । 
पुम्बेवज्छाभवं तस्स, रुक्खे श्रक्ी* व^ पण्डितो ।। 
६५. येन मित्तेन संसम्गा, योगक्खेमो पवडति । 
करेग्यत्तसमं वुत्ति, सब्बकिच्चेसु पण्डितो ।। 
६६. एथ व्यग्घा निवत्तव्हो, पच्चुपेथः महावनं । 
मा" वनं चिन्दि निब्यग्ं, व्यग्धा माहेसु निव्बना ति ॥। 





२७३. कच्छपजातकःं (२३) 
६७. को नु उद्धितभत्तो" व, पुरहृत्थो व ब्राह्मणो । 
कहं नु भिक्खं ग्रचरि, कं सद्धं उपस्कमि ।! 
६८. भ्रहं कपिस्मि दुम्मेधो, अनामासानि अ्रामसि । 
त्वं मं मोचय भदृन्ते, मुत्तो गच्छेय्य पव्बतं ।। 
६९. कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डञ्जा होन्ति मक्कटा । 
मुञ्च कस्सप कोण्डञ्चं, कतं मे थूनकं तया ति । 


२७४. लोलजातकं (२४ ) 
७०. कायं बलाका सिखिनी, चोरी लङ्किपितामहाः । 
ग्रोरं बलाके भ्रागच्छ्‌, चण्डो मे वायसो सखा ॥ 





१. चिररत्ततपस्तिनो- सी, रो० | २. अवाहयी - सी०, रो० अपाह्सि- स्या० | 
२. व्यग्व०-सीऽ,रो०। ४. विहंसत्ति-सी०, रो०; विहीयति-स्या०। ५-१.अविखंव -स्याऽ । 
६. पच्चमेथ-सी०, रो० । ७. मानो-स्या०। ८. उरदित०-सी ०; वदङ्खित० -स्या० । ९. 
रुद्धो -सी०, स्या6, रो० | | ८ 


~यै 


३० २७७. ७९ | सोमकजातकं ७५ 


७१. नाहं बलाका सिखिनी, ्रहं लोलोस्मि' वायसो । 
ग्रकत्वा वचनं तु्ट्‌, पस्स लूनोस्मि भ्रागतो ॥ 

७२. पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । 
न हि मानुसकाः भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति ।॥। 


२७५. रुचिरजातकं (२५) ` 
७३. कायं बलाका रुचिरा, काकनीटस्मिमच्छतिः+ । 
चण्डो काको सखा मय्हुः यस्स" चेतं कूलावकं ।। 
७४. ननु मं सम्म जानासि, दिज सामाकभोजनः । 
ग्रकत्वा वचनं तुष्टं, पस्स लूनोस्मि श्रागतो ।। 
७१५. पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति।। 





२७६. गरुधम्मजातक, (२६) 

७६. तव सद्धं च सीलं च, विदित्वान जनाधिप । 

वण्णं अ्रञ्जनवण्णेन, कालिङ्कस्मिं निमिम्हसे* ।। 
७७. भ्रन्नभच्चा चभच्चा च, योध उदिस्स गच्छति । 

सब्बे ते भ्रप्पटिक्खिप्पा, पुञ्बाचरियवचो इदं | 
७८. ददामि वो ब्राह्मणा नागमेतं, 

राजारहं राजभोग्गं यसस्सिनं । 

ग्रलङ्कुतं हेमजालाभिचछन्च 

ससारथिः गच्छथ येन कामं ति ॥। 


२७७. रोमकजातकः (२७) 
७९. वस्सानि पञ्जास समाधिकानि, 
वसिम्ह्‌^ सेलस्स गुहाय रोमक । 


१. कछोरस्मि-सी०, स्या० । २ मानुसिका-स्या०) ३. काकनिण्डस्मिमच्छति- 
स्या०; काकानीढस्मि अच्छति-रो०। ४ तस्स-सी०, रो० । ५ स'मकभोजनं-स्या०) 
६. कुरूधम्मजातकं-सी °, स्या०, रो० । ७. विनिम्हसे-स्या० । ८ ससारथी -स्या०। ९. 
रोमजातकं -स्या० । १०. वासिम्हि-स्या० । 
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७६ 


८१. 


८३. 


ठट. 


ठ्‌. 


जातक [ ३० २७७० ७९- 


ग्रसङ्कमाना अ्रभिनिब्बृतत्ता, 
हृत्थत्तमायन्तिः ममण्डजा पुरे ॥ 


. ते दानि वक्कङ्क किमत्थमुस्सुका, 


भजन्ति° अ्रञ्चं गिरिकन्दरं दिजा । 
न नून मञ्चन्ति ममं यथा पुरे 
चिरप्पवृत्था^ प्रथ वान तें इमे ।। 
जानाम तं न मयं सम्पमूठहा, 
सोयेव* त्वं ते मयमस्म नाञ्चेः । 
चित्तं च ते श्रस्मिं जने पदु 
ग्राजीविका तेन तमुत्तसामा ति॥ 


२७८. महिसराजजातकंः (२८ ) 


. किमत्थमभिसन्धाय^, लहुचित्तस्स दूल्भिनो"\ । 


सनञ्बकामददस्सेव^, इमं दुक्खं तितिक्सि ।। 

सिङ्खेन निहनाहेतं** पदसा च" श्रधिदरह । 

भिय्यो बाला पकुञ्जेय्यु", नो चस्स पटिसेधको ।। 
ममेवायं मज्जमानो, भ्रञ्जेपेवं* करिस्सति । 

ते नं" तत्य वधिस्सन्ति, सा मे मुत्ति भविस्सती ति 


{1 





२७९. संतपत्तजातकं (२९) 
यथा माणवको पन्थे, सिद्धालि" वनगोचरि । 
ग्रत्थकामं पवेदेन्तिं"<, श्रनत्थकामा ति मञ्जति । 
ग्रनत्थकामं सतपत्तं, ग्रत्थकामो ति मञ्बति ।। 


१. अभिनिन्बुतचित्ता-स्या०। २. हत्थत्थ ० -स्या०। ३. किमत्यमुस्सुवका -स्या० । 
४, वजन्ति-रो० । ५. चिरभ्पवृष्रा-स्या०। ६-६ मय मस्म मूढ्हा-सी०, रो०; मयं सम्मुढ्हा 
-स्या०। ७. स्वेव -स्या० । ८. नञ्ञे-स्या० । ९ महिसजातक-सी०, स्या०, रो° । 
१०. कमत्थ० -सी ° रो° । ११. दूभिनो-सी ०, रो० । १२. सब्बकामदुहस्सेव -सी०, स्या०, 
रो०। १३. नीहरसेतं -स्या० । १४. व -स्या० । १५. पवुटेय्यु -स्या० । १६. अञ्जम्पेवं- 
सी ०, अज्जपेवं-स्या०; अन्ज्म्पेव-रो०। १७. तं-सी०, रो० । १८. सिगालि-सी०, स्या०, 
रो० । १९. पवेदेन्ति-स्या०; पवदन्ति-रो° । 


३. २८१. ९३ | अब्भन्तरजातकं ७७ 


८६. एवमेव इधेकच्चो, पुग्गलो होति तादिसो । 
हितेहि* वचनं वृत्तो, पटिगण्हातिः वामतो ॥ 

८७. ये च खो नं पसंसन्ति, भया उक्कसयन्ति वाः । 
तञ्हि" सो मञ्बते मित्ते, सतपत्तं व माणवो ति ।॥ 


२८०. पुटदूसक जातक, (३०) ` 
८८. ्रद्धा हि नून मिगराजा, पुटकम्मस्स कोविदो । 
तथा हि पुटं दूसेति, भ्रञ्जं नून करिस्सति । 
८६. न मे माता वा पिता वा, पुटकम्मस्स कोविदो) 
कतं कतं खो दूसेम, एवं धम्ममिदं कुलं ।। 
६०. येसं वो एदिसो धम्मो, श्रधम्मो पन कीदिसो । 
मा वो धम्मं अ्रधस्मं वा, श्रहुसाम कदाचनं ति।। 10 
उदपानवग्गो ततियो । 
तस्सुदानं 
उदपानवरं वनब्यरघकपि, 
सिखिनी च बलाकरूचिरवरो । 
सुजनाधिपरोमकदूस पुन, 
सतपत्तवरो पुटकम्म दसा ति।। 
(2 
२८१. अन्भन्तरजातकं (३१) 
६१. श्रन्भन्तरो* नाम दमो, यस्स दिन्यमिदं फलं । 15 2. 84 
भुत्वा दोहलिनी नारी, चक्कवत्ति विजायति ।। 
६२. त्वः पिः भहे महेसीसि, सा चा^ पि" पतिनो पिया । 
ग्राहरिस्सति ते राजा, इदं भ्रन्भन्तरं फलं । 
६३. भनत्तुरत्थे परक्कन्तो, यं ठानमधिगच्छति । 
सूरो भ्रत्तपरिच्चागी, लभमानो भवामहं ति ।। 20 


--- नन 01 


१. हितेभि-स्या० । २. परटिग्गण्हति-स्या० । ३. च -सी०,रो०। ४. तंहि- 
सी०, रो० । ५. पूटदूसकजातक -स्या० । ६ कोविदा-स्या०। ७. अन्भन्तर-सी०, रो°। 
८. दिन्बमिदं -सी०, रो० । ९९. त्वञ्च -सी०, रो° । १०-१०. चासि-सी०, से०। 


3 85 


७८ जातक [ ३ २८२. ९४- 
२८२. सेय्यजातक' (३२) 


९४ सेय्यंसो सेग्यसो होति, यो सेय्यमुपसेवति । 
एकन सन्धिं कत्वान, सतं वज्ज श्रमोचयि । 
९५. तस्मा सब्बेन लोकेन, सन्धिं कत्वान एकतोः | 
-पेच्च सग्गं निगच्छेय्य\ इदं सुणाथ कासिया, || 
९६. इदं वत्वा महाराजा, कसो बाराणसिग्गहो । 
धनुं कण्डं च+ निक्खिप्प, संयमं* प्रज्छुपागमी ति ।! 


२८३. वडुकोसुकरजातकं (३३) 

&७. वरं वरं त्वं निहनं पुरे चरि, 

भ्रस्मिं पदेसे अ्रभिभुय्य सुकरे । 

सो दानि एको व्यपगम्मः ज्ञायसि, 

बलं नु ते व्यग्घ न चज्ज विज्जति ।। 
९८. इमे" सुदं, यन्ति दिसोदिसं पुरे, 

भयद्विता” लेणगवेसिनो पृथ» । 

ते दानि सङ्खम्म वसन्ति, एकतो, 

यत्थद्विता^ दुप्पसहज्जमे" मया ।। 
९९. नमत्थु सङ्धान समागतान, 

दिस्वा सयं सख्य वदामि भ्रन्मृतं । 

व्यग्धं मिगा यत्थ जिनिसु दाठिनो, 

सामगिगया दार्बलेसु मुच्चरे ति ॥ 








१- सेय्यंसजातकं -सी० । २. एकको-सी०, स्या०, रो० । ३. नगच्छेय्य-रो० । 
४. सुनोथ-सी०, रो० । ५. कासयो-सी०, रो०। ६-६. वुण्डिञ्च-स्या०; तुण्डिञ्च- 
सी°, रो० । ७. सजञ्बमं-सी०, स्या०, रो०। ८. वटुकिसूकरजातकं-सी०, रो० । ९, 
ग्यग्वपगसम्म -स्या०; व्यपगस्म -सी०, रोऽ ! १०-१०. इमस्सृुत्ता-स्या० । ११. भयद्धिता- 
स्या०; भयदिता-रो०। १२. पथु-म०, रो० । १ ३. रसन्ति-सी०, रो०। १४. 
यत्थट्िता-स्या०, रो° । १५. दुप्पसहज्जिमे -स्या०। 


३. २८६. १०८ | साट्‌कजातकं ७९ 


१००. 


५९८ 


१०३. 


१०४. 


१०९. 


१०५७. 


१०८. 


२८४. सिरिजातक (३४) 
यं उस्युका, सङ्करन्ति, ्रलक्खिका बहुं धनं । 
सिप्पवन्तो अ्रसिप्पा चः, लव्खिवा, तानि भुञ्जति°। 
सन्बत्थ कतपुञ्यस्स, भ्रतिच्चञ्ञेव पाणिनो । 
उप्पज्जन्ति बहू भोगा, भ्रप्पनायतनेसु* पि ॥ 


. कुक्कुटो* मणयो दण्डो, धियो च पुञ्जलक्लंणा । 5 


उप्पज्जन्ति भ्रपापस्स, कतपुञ्चस्स जन्तुनो ति । 


२८५. मणिसूकरजातकं (३५) 
दरिया सत्त वस्सानि, तिसमत्ता वसामसें । 
हञ्जामः मणिनो आभं, इति नो मन्तः अहु । 
यावता” मणि घंसाम भिय्यो वोदायते मणि । 
इद" च दानि" पृच्छाम, कि किच्चं इध मञ्जसि। 
म्रयं मणि केद्ूरियो, श्रकाचो विमलो सुभो। 
नास्स सक्का सिरि हन्तु, भ्रपक्कमथ सूकरा ति ॥ 


२८६. . साट्‌कजातक,* (३६) 


. मा सालूकस्स पिहयि, भ्रातुरन्नानि भुञ्जति । 8, 86 


म्रप्पोस्सुक्को भुसं खाद, एतं दीघायुलक्खणं ।। 

इदानि सो इधागन्त्वा, अतिथी युत्तसेवको । धि 
ग्रथ दक्खसि सालूक* सयं तं मुसलुत्तर“ ।। 

विकन्तं*९ सुकरे दिस्वा, सयं तं मुसलुत्तरं । 

जरम्गवा” विचिन्तेसु* वरम्हाकं भूसामिवा ति ॥ 


१. उस्सुक्का-स्या० । २. वा-स्या० ३. रक्खिका-स्या०; रुक्खिव-रो० । ४. 
भूञ्जरे-स्या० । ५. अतीवञ्जेव-रो० ¦! ६. अपिनायतनेसु-स्या° । ७. कुक्करट-सी ०, 
रो०। ८. हञ्छेम -सी ०, रो० । ९. मन्तितं -सी०, स्या ०, रो! १०-१०. याव याव निधंसाम 
-सी०, रो० । ११. भीयो-सी ० । १२-१२. इदं चिदानि-स्या०; ब्राह्मणं त्वेव -रो० । १३ 
सारुकजातक-सी °, स्या ० । १४. साल्कं-स्या०। १५. मसलत्तर -स्या० ! १६. विकत्तं - 
सी०। १७-१७. जरग्गवा अचिन्तेस्‌ -स्या०; जखवासा चिन्तेसु -रो० । ४ 


¶ श्न 
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११०. 


११९. 


११२९. 


११३. 


११४. 


११५. 


९१६. 


जातकं [ ३, २८७. १०९- 


२८७. लाभगरहजातक' (३७) 


. नानुम्मत्तो नापिसुणो, नानटो नाकृतूहलो । 


मूठहेसुः लभते लाभं, एसा ते श्रनुसासनी ॥ 
धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, भ्रधस्मचरणेनः वा ।। 


श्रपि चे पत्तमादाय, अनगार, परिब्बजे । 


एसा व जीविका सेय्यो, या चाधम्मेन एसना ति।। 


२८८. मच्छुहानजातकं* (३८) 
ग्रगघन्ति मच्छा श्रधिकं सहस्सं, 
त सो भ्रत्थि यो इमं सहहय्य । 
मय्हं च भ्रस्सु* इध सत्त मासा, 
ग्रहं पि तं मच्छुहानं किणेय्यं । 
मच्छानं भोजनं दत्वा, मम दक्खिणमादिसि । 
तं दक्खिणं सरन्तिया, कतं श्रपचिति तया ।। 
पदुदुचित्तस्स न फाति होति, 
न चा पि तंः देवता पूजयन्ति) 
यो भातरं पेत्तिकं सापतेथ्यं, 
ग्रवञ्चयी दुक्कटकम्मकारीः ति ।। 


२८९. नानाछन्वजातक (३९) 
नानाहन्दा महाराज, एकागारे वसामसें । 
ग्रहं गामवरं इच्छे, ब्राह्मणी च गवं सतं ।। 
पुत्तो च^ भ्राजजञ्जरथं ५, कञ्ञा च मणिकुण्डलं । 
या चसा पुण्णिका, जम्मी, उदुक्वलंभिकङ्कति ।। 





१. खाभमरहिक जतक-स्या०। २. मृठहेसु-स्या०। ३. अवम्मचरियाय-सी० 
रो० ! ४.अनागारो -सी०, स्या०, रोऽ । ५. सेय्या -सी०, रो० । ६ मच्छदानजातक- 
स्या० । ७. जस्सू-स्या०, रो०। ८. नं-सी०, रो०। ९. दुक्कतकम्मकारी-सी०, सो०। 
१०-१०. छतो च-सी०, रो०; पृत्तो-स्या० । ११. आज्नकंरयं -स्या० । १२. पृण्ण- 


का[-स्या०) 


३० २९१, १२३ सुराघटजातकं ८१ 


११७. ब्राह्यणस्स गामवरं, ब्राह्मणिया गवं सतं । 
पत्तस्स भ्राजञ्यरथं, कञ्जाय मणिकुण्डलं । 
यं चेतुं पुण्णिक जभ्मिं, पटिपादेुदुक्डलं ति ।, 


२९०. सीलवीमंसकजातकं' (४०) 
११८. सीलं किरेवे कल्याणं, सीलं लोके अनुत्तरं 
पस्स घोरविसो नागौ, सीलवा ति न हञ्जति ॥ ¢ 
११९. सोहं सीलं समादिस्षं, लोके भ्रनूमतं स्वं । 
ग्ररियवृक्तिसमाचारो, येन वृच्चति सीलवा ॥ 
१२०. ातीनं च पियो होति, मित्ते च विरोचति । 
कायस्स भेदा सुगति, उपपज्जति सीलवा ति । 
अन्भन्तरवम्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
दुम कसवरुत्तमनव्यरघमिगाः, 
मणयो मणि सालुकमब्ह्यनो । 
म्रनुसासनियो पि च मच्छवरो, 
मणिकुण्डलकेन किरेन दसा ति।। 
२९१. सुखघटजातक* (४१) 
१२१. सब्बकामददं कुम्भं, कूटं लद्धान धृत्तको । 
याव नं* ्रनुपालेति, ताव सो सुखमेधति । 15 
१२२. यदा मत्तौ च दित्तो च, पमादा कुम्भमन्भिदा । 
तदा, नम्गो च पोत्थो च, पच्छा बालो विहुञ्जति ॥ 
१२२३. एवमेव+ यो धनं* लद्धा, पमत्तो" परिभुञ्जति । 
पच्छा तप्पतिः दुम्मेधो, कुटः भित्वा व^ धृत्तको ति ॥ 
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१. सीख्वीमंसजातक-सी ०, रो० । २.० व्यश्चमिगा-सी० | ३. भद्रवटजातकं - 
सी°; भद्रषट भेदक जातक-स्या०। ४. सो-रो०। ५. ततो-स्या० । ६-६. एवमेव 
धनं -स्या० । ७. अपत्ता-सी०; अमत्तौ - रो०। ८, तपति -सी०, स्या० ! ९. कूटं -स्या० । 
१०. भिक्तोव-सी०, रो०। 
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८२ जातकं [३. २९२, १२४- 


२९२. सुपत्तजातकं (४२) 
१२४. बाराणस्यं” महाराज, काकराजा निवासकोः । 
^ भ्रसीतिया सहस्सेहिः सुपत्तो परिवारित्रो ॥ 
१२५. तस्स दोहनी भरिया, यसुफस्सा, भक्खितुमिच्छति" । 
4 रञ्बो महानसे पक्क, पच्चगघं राजभोजनं ।। 
१२६. तेसाहं पहितो दतो, रजञ्मो चम्हि इधागतो । 
भत्तु भ्रपचिति कुम्मि, नासायमकरं वणं ति । 


२९३. कायनिम्बिन्दजातक^ (४३) 

१२७. पुटुस्स^ मे अञ्जतरेन व्याधिना, 

रोगेन बाहं दुखितस्स रुप्पतो । 

परिसूस्सति खिप्पमिदं कठेवर+, 

पूप्फं यथा पंसुनि श्रातपे कतं ॥ 
१२८. भ्रजञ्ं जजञ्जसङ्कातं, भ्रसुचि सुचिसम्मतं । 

नानाकुणपपरिपूर, जजञ्बरूपं श्रपस्सतो ॥ 
१२६. धिरत्थुमः भ्रातरं पूतिकायं, 

जेगुच्छियं "° प्रस्सुचि" व्याधिधम्मं? । 

यत्थप्पमत्ता श्रधिमुच्छिता पजा, 

हापेन्ति मग्गं सुगतूपपत्तिया ति ॥ 


२९४. जम्बुखादकजातकं (४४) 
१३०. कोयं बिन्दुस्सरो वम्गु, सरवन्तानमुत्तमो* । 
्रच्चतो जम्बुसाखाय, मोरच्छापो व कूजति" ॥ 
१३१. कुलपुत्तो* व जानाति, कुलपुत्तं "^ पसंसितुं । 
व्यग्च्छापसरीवण्ण+ भुञ्ज सम्म ददामि ते॥ 


१. बाराणस्सं -सी०, रो०, । २. निवासिको -सी ०, रो० । ३. सुपस्सा-स्या० । 
४. मच्छरमिच्छति-सी०, रो०। ५. कायविच्छन्दजातक-सी०; कायविच्छिन्दजातक -रो०। 
६. पुदुस्स -रो०। 0 व्याधिना-सी०, रो० 1 ८. कठेवरं-सी०, रो० । ९. धीरत्थ्‌ तं 
सी०, रो० 1 १०. छगच्छियं -सी°, भिगृच्छियं-स्या० । ११. असुचि-सी०, स्या०, सो° । 
१२. व्याधिषम्म -सी ०, रो० । १३. पवदन्तानमूत्तमो-सी०, रो° 1 १४. कुज्जति- स्या० । 
१५-१५. कुलपुत्तो पजानाति-स्या०। १६. कुलपृत्ते- सी ० रोऽ । १७.व्यग्घच्छापसरीवण्णो- 
सी०; व्यग्घच्छापसदिसवण्ण-स्या० । 


३, २९७. १४१ कामविलापजातकं ८२ 


१३२. चिरस्सं वत पस्सामि, मुसावादी समागते । 
वन्तादं कुणपादं च, भ्रञ्जमञ्यं पसंसके ति ।। 
२९५. अन्तजातकं (४५) 
१२३३. उसभस्सेव ते खन्धो, सीहस्सेव विजम्भितं । ~ 
मिगराज नमो त्यत्थु, भ्रपि किञ्चि लभामसे । 
१३४. कुलपुत्तो व जानाति, कुलपृत्तं पसंसितुं । 
मयूरगीवसङ्कास, इतो परियाहि वायस ।, 
१३५. मिगानं सिङ्कालो" भ्रन्तो, पक्खीनं पन वायसो । 8, 90 
एरण्डो भ्रन्तो स्क्खानं, तयो श्रन्ता समागता ति ॥ 





२९६. समुदजतिकं (४६) 
१३६. को नायः लोणतोयस्मिं, समन्ता परिधावति । 
मच्छ मकरे च वारेति, ऊमीदयु च विहुञ्सति ॥ 10 
१३७. शअ्ननन्तपायी सकुणो, श्रतित्तो ति दिसायुतो । 
समुदं पातुमिच्छामि, सागरं सरितं पति । 
१३८. सो भ्रयं* हायति चेव, पूरते च, महोदधि । 
नास्स नायति पीतन्तो, अरपेय्यो किर सागरो ति॥ 


२९७. कामविलापजातकं (४७) 
१२३६. उच्चे सकूण डमान^, पत्तयान विहङ्गम । 15 
वज्जासि खो त्वं वामूरु^ चिरं खो सा करिस्सति।। 
१४०. इदं खो सा न जानाति, भ्रसि सत्ति च भ्रोडितं । 
सा चण्डी काहति कोधं, तं मे तपति नो इर्द ॥ 
१४१. एस उप्पलसन्नाहो, निक्खञ्नवुस्सीसकोहितंः । 


कासिकं च मद वत्थं, तप्पेत" धनिका पिया ति""।) 
७ © ॐ 20 





१. कोत्यको- सी ०, रो०; कोको -स्या० । २. न्वायं -स्या० ) ३. स्वायं-सी०। 
४. व~-स्या०, रो° । ५. गोमन -रो० 1 ६. वामुर्‌-रो० । ७. तप्पति -स्या० । ८. इध 
सी° स्या०, रो० । ९. निक्लमृस्सीसके कतं -सी ०, रो ०; निक्लं चस्सीसके कतं -स्या० । 
१०. तप्पतु-सी ०, रो० । ११~- ११. धनकामिकाति - सी ०; धनकामियाति ~ स्या०, रोऽ । 
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८४ जातकं (३. २९८, १४२ 


२९८. उदुम्बरजातक (४८) 
१४२. उदुम्बरा चिमे पक्का, निग्रोधा च कपित्थना । 
| एहि निक्छम' भुञ्जस्सु, कि जिघच्छाय मिय्यसि ।। 
१४३. एवं सो सुहितो होति, यो वृडूमपचायतिः । 
। यथाहूमज्ज सुहितो, दूमपक्कानि मासितो ।। 
१४४. यं वनेजो वनेजस्स, वञ्चेय्य कपिनो कपि । 
दहरो कपिः सद्धेय्य, न हि जिण्णो जराकपी ति ॥ 


२९९. कोमारपुत्तजातक° (४९) 

१४५. पुरे तुवं सीलवतं सकासे, 

ग्रोक्कन्तिक कीठसि श्रस्समम्हि । 

करोहूरे मक्कटियानि मक्कट, 

न तं मयं सीलवतं रमाम |, 
१४६. सुता हि मय्हं परमा विसुद्धि, 

कोमारपृत्तस्स बहूस्सुतस्स । 

मा दानि मं मञ्जि तुवं यथा पुरे, 

सानानुयुत्तोः विहरामि ्रावृसो ॥ 
१४७. सचे पि सेलस्मिः वपेय्यः बीजं, 

देवो च वस्से नः हि तं विरूढे 

सुता हि ते सा" परमा विसुद्धि, 

भरारा तुवे मक्कट ज्ञानभूमिया ति 


३००. वकजातकं'! (५०) ; 
१४८. परपाणरोधा^ जीवन्तो, मंसलोहितभोजनो , 
वको वतं समादाय उपपज्जि"° उपोसथं |! ॥ 





१. निक्लम्म~-स्या० । २. वद्धमपचायति-सी०, रो०। ३-३. दहो पितंन-सा०, 
रो०;. दहरोपि न-स्या० 1 ४. कोमायपृत्तनातकं - सी ०. सो ०; कोमारियपुत्तजातकं -स्या०। 
५. ओक्कन्दिक-सी०, स्या०, रो०! ६. कानानुयुत्ता-सी०; कानाभियत्ता-स्या०; फाना- 
निणुत्ता-रो० । ७. विहराम-सी ०, स्या०, ते०1` =>, सेकस्मि वपेय्युं -सी०; सेखरस्मि 
वपेस्यु - रो० । ९-९. नेव हितं रहेम्य-सी०, रो०। १०-१०. तेसं -सी ०; तया - रो०। ११, 


बकजातक -स्या० । १९. परपाणवते-स्या० । १३. समादियि-रो० । १४. उपपज्ज- सी-०। 


३, ३००, १५० चकजातकं ८५ 


१४९. तस्स सक्को वतञ्ज्ाय, अ्रजरूपेनुपागभि । 
वीततपो भ्रज्छप्पत्तो, भञ्ज लौहितपो तपं ॥ 

१५०. एवमेव इधेकच्चे, समादानम्हिः दुब्बलाः । ४ व 
लहुं करोन्ति अ्रत्तानं, वको व श्रजकारणा ति।। | 

कुम्भवग्गो पञ्चस । 


11 


तस्सुदानं 

वरकुम्भ सुपत्तसिरिन्हयनो, ४ 
सुचिसम्मत बिन्दुसरो चुसमभो । 
सरितंपति चण्डि, जराकपिना, 
ग्रथ मक्कटिया वककन दसा ति।। 

अथ वगगहानं 
सङ्खप्पो पदुमो चेव, उदपानेनततियं । 
ग्रन्भन्तरं घटभेदं, तिकनिपातम्हिलिङ्खतं ति ।। 10 


तिकनिपातं मिद्धं! 


यर्‌ 


१. अञ्भपत्तो-स्या०। २. दइधकच्यो -स्था० । ३. समादानस्मि~-सी०, रोऽ 1 ४, 
दुग्बखो -स्या० 1 ५. करोति-स्या० । ६. चण्डी-सी०, स्या०। 


। ४. चतुकनिपातो ` 
ए २३०१. चूटकालिङ्जातक' (१) 
8. 9 १. विवरथिमासं द्वारं, नगरः पविसन्तुः श्ररुण राजस्स । 
सीहेन सुसिद्रुन, सुरव्खितं नन्दिसेनेन ॥ 
२. जयो कलिङ्कानमसग्हसाहिनं, 
पराजयो अ्रनयो भ्रस्सकानं । 
5 इच्चेवे ते भासितं ब्रह्मचारि, 
न उज्जुभूता^ वितथं भणन्ति 
३. दैवा मुसावादमुपातिवत्ता, 
सच्चं धनं* परमं तेसु सक्कं । 
तं ते मुसा भासितं देवराज, 
10 कि वा पटिच्च मघवा महिन्द | 
४. ननु ते सुतं ब्राह्मण भञ्जमाने, 
देवा न इस्सन्ति पूरिसपरक्कमस्स । 
दमो समाधि मनसो प्रभेज्जोः, ` 
ग्रव्यग्गता^ निक्कमनं च काले । 
15 दठ्हं च विरियं पुरिसपरक्कमो च, 
तेनेव भ्रासि विजयो श्रस्सकानं ति ॥ 


३०२. महाअस्सारोहुजातकं (२) 
५. श्रदेय्येसु ददं दानं, देय्येसु नप्पवेच्छति । 
ग्रापायु व्यसनं" पत्तो, सहायं नाधिगच्छति ।। 


१. चल्छ० -सी ०, स्या०, रो° ¡ २. नगरन्तं -स्या० । ३. पविसितु मया-सी० । 
४. सुसत्थेन -रो० । ५. अजयो ~ स्या०1 ६. उजुभूता -स्या०। ७. तथं -स्या०। ८. 
करं नु-स्या० 1 ९. अदेज्छो-सी°, रो०। १०. अव्यगता-सी०,सो०; अव्यत्तता-स्या०। 
११. व्यसनं-सी०, रो० । । 


४, ३०३. १२] एकराजजातक ८७ 


६. नादेय्येसु" दद॑ दानं, देय्येसु यो पवेच्छति । ४. 94 
ग्रापासु व्यसनं पत्तो, सहायमधिगच्छति ॥ 
७. सञ्जोगरसम्भोगविसेसदस्सनं, 
ग्रनरियधम्मेसु सठेसु नस्सति । 
कतं च भ्ररियेसु च भ्रज्जवेसुर, 
महप्फलं* होति अरणुम्पि तादिसु ॥ 
८. यो पुन्बे कतकल्याणो, भ्रका लोके सुदुक्करं । 
पच्छा कयिरा न वा कयिरा, भ्रच्चन्तं पुजनारहो ति ॥ 


२३०३. एकराजज तकं (२) 
९. ्रनृत्तरे कामगुणे समिद्ध, 
भुत्वान पुन्बे वसी एकराज" । 10 
सो दानि दुर्गे नरकम्हि चित्तो, 
नप्पज्जह्‌ वण्णबलं पुराणं । 
१०. पुष्बे व॒खन्ती च तपो च मु, 
सम्पत्थिता दुभ्भिसेनः ्रहोसि । 
तं दानि लद्धान कथं नु राज 15 
जहे अहं वण्णबलं पूराणं ।। 
११. सब्बा* किरेवं परिनिद्वितानि, 
यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसय्ह्‌ । 
यसो च लद्धा पुरिमं उद्ररं 
नप्पज्जहूः वण्णबलं पुराणं । 20 
१२. पनुज्ज दुक्खेन सुखं जनिन्द, 
सुखेन वा दुक्खमसय्हसाहि । 
उभयत्थ सन्तो" अ्रभिनिन्बुतत्ता, 
सुखे च दुक्खे च भवन्ति तुल्या ति ॥ 


1] 





१. अदेय्येसु-स्या० । २. अद्‌ -स्या० । ३. अञ्जसेसु च-सी०; अञ्जसेसु- 
स्या०; अञ्जयसु च~-रो०। ४. महप्फलो -सी० । ५. एकराजा-सी ०, रो० । ६.दन्ब- 
सेना -सी०, रो०1 ७. सव्वं सी०,रो० । ८. किरेव-स्या०। ९. नप्पजहे-सी०, रो० । 
१०. सत्ता-रो'० 


८८ 


3. 95 


ॐ, 96 


20 


१३. 


१४. 


९९. 


५- 
४ ‰\. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२९९. 


जातकं [४ ३०४. १३ 


३०४. दह रजातक (४) 
इमानि मं दहर तापयन्ति, 
वाचादुरूततानि मनुस्सलोके । 
मण्ड्कभक्खा उदकन्तसेवी, 
ग्रासीविसं मं श्रविसा सपन्ति ।। 
सका रद्रा पव्बाजितो, भ्रञ्जं जनपदं गतो । 
महन्तं कोद्र कयिराथ, दुरुत्तानं निधेतवे ॥ 
यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
न तत्थ मानं कयिराथ, वसमञ्यातके जने ।। 


. विदेसवासं वसतो, जातवेदसमेन पि । 


खसितव्बं सपञ्मेन, श्रपि दासस्स तज्जितं ति | 


३०५. सीलवीमसनजातक' (५ ) 
तत्थ लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुब्बतौ । 
पस्सन्ति वनभूतानि, तं बालो मजञ्बतीः रहो ॥ 
ग्रहं रहो न पस्सामि, सुञ्चं वा पि न विज्जति। 
यत्य श्रञ्जं* न पस्सामि, अ्रसुञ्जं होति तं मया ॥ 
दुज्जच्चो च सुजच्चो* च, नन्दो च सुखवडतो+ । 
वेज्जो९ च श्रद्धुवसीलो च, ते धम्मं जहु मस्थिका ।। 
ब्राह्मणो च कथं जहे" सब्बधम्मान पारग्‌ । 
यो धम्ममनुपालेति, धितिमा सच्चनिक्कमो ति ।। 


३०६. सुजातजातक* (६) 
किमण्डका इमे देव, निक्खित्ता कंसमल्लके । 
उपलोहितका वगगू, तं* मे ग्रक्खाहि पुच्छितो । 


१. सील्वीमंसजातकं-स्या० ! २. मञ्जते-सी०, स्या० ! ३, सुज्ज -स्या० । 


४. जजच्चौ -रो० । ५. सुखवच्छको - सी ०; सुखवच्छनो - स्या०, सो० । ६. वज्भो - 
स्या०, रो° । ७. सुजतानातक -सी०, स्या० ! ०. तै-से° । 


४. ३०७. २८ | पलासजातक - ८९ 
२२. यानि पुरे तुवं देवि, भण्डु नन्तकवासिनी । 
उच्छङ्घहत्था पचिनासि, तस्सा ते कोलियं फलं ।। 
२३. उडग्हतवे न रमति, भोगा विष्पजहन्ति तं । 
तत्थेविमं पटिनेथ, यत्थ कोलं पचिस्सति ॥। 


२४. होन्ति हेते महाराज, इद्धिप्पत्ताय नारिया 
खम देव सुजाताय, मास्सा कज्छ' रथेसभा ति ।। 





३०७. पलासजातक्ं (७) 

२५. भ्रचेतनं ब्राह्मण भ्रस्सुणन्तं, 
जानो श्रजानन्तमिमं पलासं । 
प्रारद्धविरियो धुवं श्रप्पमत्तो, 
सुखसेय्यं पुच्छसि किस्स हेतु । 10 

२६. दूरे सुतो चेव ब्रह्मा च स्क्खो, 
देसे टितो भूतनिवासरूपो । 
तस्मा नमस्सामि इमं पलासं, 
ये चेत्थ भूता ते धनस्स हेतु ।। 

२७. सो ते करिस्सामि यथानुभाव, 15 
कतञ्जुतं ब्राह्मण पेक्खमानो । 
कृथज्हि भ्रागम्म सतं सकासे, 
मोघानि, ते भ्रस्सु परिफन्दितानि ।। 

२८. यो तिन्दूकरुक्खस्स* परो पिलक्खो", 8.97 
परिवारितो पुब्बयञ्जो उद्वारो । = 
तस्सेस^ मूलस्मिं* निधि निखातो, 
्रदायादो गच्छं तं उद्धराही ति।। 


१. कुज्कि-रो० । २.तेच~-सी० रो०। ३. मोधा-स्या०, रो०। ४. तिन्दु- 
सक्खंस्स - सी ०, स्या०, रो० । ५. विकक्खु - सी ०, रो० । ६. तस्सेव -सी०, स्या० । ७. 
मूरस्मि -स्या० । 

जा० {-१२ 


190 


९० 


२१९. 


२०. 


२३१. 


२३९. 


३३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


जातक [ ४. ३०८. २९- 


३०८. सकुणजातक, (८) 
म्रकरम्हसः ते किच्चं, यं बलं श्रहुवम्हसे । 
मिगराज नमो त्यत्थु, श्रपि किञ्वि "लभामसे । 
मम॒ लोहितभक्खस्स, निच्चं लुदानि कुब्बतो । 
दन्तन्तरगतो सन्तो, तं बहुं यं पिः जीवसि ॥ 
कतजञ्जुमकत्तारं कतस्स भ्रप्पटिकारक । 
यस्मिं कतञ्जुता नत्थि, निरत्था तस्स सेवना ॥ 
यस्स" सम्मुखचिण्णेन, मित्तधम्मो न लब्भति । 
भ्रनुसूयमनक्कोरसं*, सणिक तम्हा श्रपक्कमे ति ।। 


३०९. छवकजातकं (९) 
सन्बमिदं चरिमं‹ कतं उभो धम्मं न परस्सरे* । 
उभो पकतिया चता, यो चायं मन्तेज्जञापेतिः । 
यो च मन्तः भ्रधीयति ॥ 
सालीनं श्रोदनं" भुञ्जे, सुचि मंसूपयेचनं । 
तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इसीहि'" सेवितं । 
परिव्बजं महा लोको, पचन्तज्ये पि पाणिनो । 
मा तं" अ्रधम्मो भ्राचरितो, अ्रस्माः कुम्भमिवाभिदा ।, 
धिरत्थु" तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेन वा ति 


३१०. से्यजातक* (१०) 
ससमुहपरियायं, महिं सागरकुण्डलं । 
न इच्छ सह ॒निन्दाय, एवं सेय्य विजानहि ॥ 


१, जवसकुणजातक - सी ०, स्या०, रो०। २. अकरम्हाव - स्या०; अकरम्हसे - रो०। 
३. हि-रो० । ४. यत्थ -स्या० 1 ५. अनुसुय्य° - सी०, रो०; अनुस्सुय०-स्या०। ६-६. 
चरिमवतं - सी °, रो°; चमरिकतं -स्या० । ७. पस्सति - ये० 1 ८. मन्तं कायति ~ सी ०; 
मन्ते कायेति ~ स्या०; सज्छपयति - रो० । ९. धम्मं ~ रो०। १०. भोजनं ~ सी०, रोऽ । 
११. इसीभि - स्या०, रो° । १२. त्वं -स्या०, रो०। १३. तस्मा -स्या०। १४. धीरत्थ्‌ ~ 
सी° । १५. सण्हनातकं - सी ०, स्या०, रो०। 
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३८. धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, भ्रधम्मचरणेन वा ॥ 
३९. श्रपि च्रे पत्तमादाय, श्रनगारो" परिब्बजें । 
सायेव जीविका सेय्यो, या चा धम्मेन एसना ॥ 
४०. अ्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारौ परिब्बजे । 
ग्रञ्चं भ्रहिं सयं लोके, श्रपि रज्जेन तं वरं ति॥ 
कलि ङ्कवम्गो पठमो । 
तस्सुहानं 
विवरं च श्रदेय्य समिद्धवरं, 
ग्रथ दह्र पापमहातिरहो । 
श्रथ कोलिपलासवरञ्चकर, 
चरिमं ससमुहवरेन दसा ति । 10 
३११. पुचिमन्दजातकं {११} 
४१. उदुहि चोर किं सेसि, को अ्रत्थो सुपनेनः ते । 
मा तं गहेसु* राजानो, गामे किन्बिसकारकं | 
४२. यं* नु* चोरं गहेस्सन्ति, गामे किल्विसकारकं । ४, 99 
किं तत्थ पुचिमन्दस्स, वने जातस्स तिदतो ।। 
४३. न त्वं श्रस्सत्थ जानासि, मम चोरस्स चन्तरं । 
चोरं गहेत्वा राजानो, गामे किन्विसकारकं । 
म्रप्पेन्ति* निम्बसूलस्मिं, तस्मिं मे सङ्कते मनो ॥ 
४४. सङ्के्य सङ्धितव्बानि, रक्खेय्या नागतं भयं । 
ग्रनागतभया धीरो, उभो लोके श्रवेक्खती ति 


३१२. कस्सपमन्दियजातकं (१२) 
४१५. श्रपि कस्सप मन्दया, युवा सपति हन्ति वा । 20 
सम्बं तं खमते धीरो, पण्डितो तं तितिक्डति ।। 


१. अनागारो - सी ०, स्या०, रो° । २. सुपिनेन -सी ०, रो० 1 ३. गहैसु -स्या० । 
४-४, ननु-स्या° ; यच्नु-रो० । ५. अच्चेन्ति-स्या° 1 
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सचे पि सन्तो विवदन्ति, खिप्पं सन्धीयरे पुन । 
बाला पत्ता व॒ भिज्जन्ति, न ते समथ मज्सग्‌ | 
एते भिय्यो समायन्ति, सन्धि तेसं न .जीरति । 

यो चाधिपन्नं जानाति, यो च जानाति देसनं ।। 
एसो हि उत्तरितरो, भारवहो धुरद्धरोः । 

यौ परेसाधिपन्नानं, सयं सन्धातुमरहती ति ।॥। 





३१३. खन्तीवादीजातक (१३) 
यो ते हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्व दछेदयि । 
तस्स कुज्् महावीर, मा रुं विनसाः इदं । 


.यो मे हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्च देदयि । 


चिरं जीवतु सो राजा, न हि कुज्छन्ति मादिसा ॥ 
ग्रह अरतीतमद्धानं*, समणो खन्तिदीपनो । 

तं खन्तियायेव ठित, कासिराजा श्रह्ेदयि ॥ 

तस्स कम्मफर्सस्स^ विपाको कटुको ग्रह । 

यं कासिराजा वदेसि, निरयम्हि समप्पितो ति ।। 


३१४. लोहकुम्मिजातकं (१४) 
दुज्जीवितमजीविम्ह, ये सन्ते न ददम्हूसे" । 
विज्जमानेसु भोगेयु, दीपं नाकम्ह्‌ भ्रत्तनो | 
सटः वस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 
निरये पच्चमानानं, कदा अन्तो भविस्सति ॥ 
नस्थि भ्रन्तो कुतो भ्न्तो, न अ्रन्तो पटिदिस्सति । 
तदा हि पकतं पापं, ममः तुय्हं च मारिसा" ॥ 
सोह" नून इतो गन्त्वा, योनिं लद्धान मानुसिं । 
वदञ्चू सीलसम्पन्नो, काहामि कुसलं बहुं ति ॥। 


१. माराहो-सी०, रो०; भारावहौ - स्या०। २. धुरन्धरो-सी०, स्या०, रो० । 
२. विनस्स-सी ०, स्या० । ४. अतीतमद्धने -स्या०, रो० । ५. कम्मस्स० -सी०, रोऽ । 
६. सन्नो -स्या०। ७. ददामसे-स्या० । ८. सद्ि-स्या० । ९. ममं -सी० ! १०. मारि - 
स्या०। ११. सो हि-रो०। 
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३१५. सन्बमसलाभजातक' ( १५) 
५७. फरुसा वत ते वाचा, मंसं याचनको श्रसि। 
किलोमसदिसी वाचा, किलोमं सम्म दम्मिः ते | 
५८. भ्रङ्खमेतं मनुस्सानं, भाता लोकं पवृच्चति ¦ 
ग्रद्धस्स सदिसी वाचा, श्रद्ध सम्म ददामि ते। 
५६. ताता ति पुत्तो वदमानो, कम्पेति हदयं पितु । 
हदयस्स सदिसी वाचा, हदयं सम्म दम्मि ते।। 
६०. यस्स गामे सखा नस्थि, यथारजञ्चं तथेव तं । 
सब्बस्स सदिसी वाचा, सव्वं सम्म ददामिते ति। 


३१६. संसपण्डितजातकः ( १६) 
६१. सत्त मे रोहिता मच्छा, उदका थलमुन्भता । 8. 101 
इदं ब्राह्मण मे श्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस 10 
६२. दुस्स मे खेत्तपालस्स, रत्तिभत्तं भ्रपाभतं । 
मंससूला च द्वे गोधा, एक च दधिवारक। 
इदं ब्राह्मण मं भ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 
६३. श्रम्बपक्क दक सीतं, सीतच्छाया, मनोरमाः । 
इदं ब्राह्मण मे अ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 15 
६४. न ससस्स तिला श्रत्थि, न मुग्गा न पि तण्डुला । 
इमिना श्रग्िना पक्कं, ममं भुत्वा वने वसा ति॥ 


३१७. मतरोदनजातक ( १७) 
६५. मतं* मतं एव रोदथ, 
न हि तं रोदथ यो मरिस्सति। 
सब्बे पिः सरीरधारिनो, 20 
म्रनुपुञ्बेन जहन्ति जीवितं ।। 


१. मसजातक-सी ०, स्या ०, रो० ! २. सम्म-रो०। ३-३. ददामि ते-सी०, रो०। 
४, ससजातकं - सी ०, रो० । ५-५. अम्बपक्कोदक -सी ०, रो° । ६-६. सीतच्छायंमनौरमं 
-स्या०, रो०। ७-७. मत मतमेव -सी °, स्या५, रो०। ८. व~सी०, स्या०, रो०। 
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देवमनुस्सा चतुष्पदा, पक्खिगणा उरगा च भोगिनो । 
सम्हि" सरीरे भ्रनिस्सरा, रममाना व जहन्ति जीवितं । 


- एवं चलितं भ्रसण्ठितं, सुखदुक्लं मनुजेस्वपेक्खियः । 


कृन्दितरुदितं निरत्थकं, किं वो सोकगणाभिकीररे ॥ 


. धूत्ता च सोण्डा भ्रकता, बाला सूरा श्रयोगिनो । 


धीरं मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा ति।। 





३१८. कणवेरजातकं (१८) 
यं तं वसन्तसमये, कणवेरेयु भाणुयु । 
सामं बाहाय पीठेसि, सा तं भ्रारोग्यमनब्रविः ।। 


. भ्रम्भो न किर सद्धेय्यं, यं वातो पन्बतं वह । 


प्ब्बतं चे वहे वातो, सन्बम्पि पथवि वहं । 

यत्थ सामा कालकता, सा मं भ्रारोग्यमब्रवि ।। 
न चेव सा कालकृता, न च सा श्रञ्जमिच्छति। 
एकमत्तिकिनी, सामा तमेव भ्रभिक्कूति ।। 
ग्रसन्थुतं मं चिरसन्धुतेन, 

निमीनि सामा श्रधुवं धुवेन । 

मया पि सामा निमिनेय्य श्रञ्लं, 

इतो अ्रहं दूरतरं गमिस्सं ति । 


३१९. तित्तिरजातकं (१९) 
सुसुखं वत जीवामि, लभामि चेव भुञ्जितुं । 
परिपन्थेव तिद्रामि, का नु भन्ते गती ममः ॥ 
मनो चे ते नप्पणमति, पक्खि पापस्स कम्मुनो । 
प्रन्यावटस्स भद्रस्स, न पापमुपलिस्पति, ।। 
जातको नो निसिन्नो ति, बहु भ्रागच्छते जनो । 
पटिच्च कम्मं फूसति, तस्मिं मे सङ्खते मनो ॥ 


१. यम्हि-स्या०; अस्मि-रो० 1 २. मनुजेसु अपेक्खियं-स्या० । ३. आरोग्य- 
मङ्ूवि-रो० 1 ४-४. एकभत्ता किर सामा-सी०, स्या०; एक भत्तकिनी सामा -रो० । ५. 
ममं -सी० 1 ६. पापमुपकप्पत्ति-सी०, रोऽ । 
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७६. न पटिच्च कम्मं फुसति, मनो चे नप्पदुस्सति । 
भ्रप्पोस्सुक्कस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पती ति 1 


३२०. सुच्चजजातक (२०) 
७७. सुच्वजं वत नच्चजि, वाचाय अददं भिरि । 8. 108 
कि* हितस्स' चजन्तस्स, वाचाय अददः पन्बतं । 
७८. यज्हि कयिरा तज्हि वदे, यंन कयिरानतंवदे।! 5 
ग्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ।। 
७९. राजपृत्त नमो त्यत्थु, सच्चे धम्मे ट्त चसि* । 
यस्स ते व्यसनं पत्तो, सच्चस्मिं रमते मनो । 
८०. या दलिही दलिदस्स, अ्ङ्ा अ्रङस्स कित्तिमः । 
सा हिस्स परमा भरिया, सहिरञ्जस्सः इत्थियो ति! 
पुचिमन्दवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ चोर सकस्सप खन्तोवरो, 
दुज्जीवितता च वरा फ़रुसा \ 
ग्रथ सस मतं च वसन्त सुखं, 
सुच्वजंवतनच्चजिना च दसा ति ॥ 


णि १ 1 


३२१. कुटिदूसकजातकं (२१) 
८ १. मनुस्सस्सेव ते सीसं, हत्यपादा च वानर । 15 
ग्रथ केन नु वण्णेन, भ्रगारं ते न विज्जति॥ 
८२. मनुर्सस्सेव मे सीसं, हत्थपादा च सिङ्क्िल । 
याहु सेद्रा मनुस्सेसु, सा मे पञ्जा न विज्जति ॥ 
८३. भ्रनवद्वितचित्तस्स, लहुचित्तस्स दुन्भिनोः । 1 
निच्चं श्रदुवसीलस्स, सुखभावोः न विज्जति ॥। 20 





१-१. किञ्म्वितस्स - स्या० । २. अचजन्तस्स - रोऽ । ३. अददं -स्या० 1 ४, 
वसी -स्या० ¡ ५. कित्तिमा-सी०, स्या०, रो० । ६-६. ताहिरञ्नस्स० -रो० 1 ७. 
दूभिनौ-रो० । ८. भचिभावो-सी° । 
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८४. सो" करस्सु भ्रानुभावं', वीतिवत्तस्सु सीलियं । 
सीतवातपरित्ताणं, करस्यु कुटवं* कपी ति ॥ 


३२२. दद्ढुभजातक* (२२) 
८५. दुद्दुभायति भहन्ते, यस्मिं देसे वसामहुं । 
ग्रहं पेतं न जानामि, किमेतं दुद्दुभायति ॥ 
5 ८६. बेलुवं* पतितं* सृत्वा, दुद्वुभं ति ससो जवि । 
ससस्स वचनं सुत्वा, सन्तत्ता मिगवाहिनी ।। 
८७. श्रप्पत्वा९ पदविञ्जाणं, परघोसानुसारिनो । 
पनादपरमा" बाला, तें होन्ति परपत्तिया ।। 
८८. ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्जायूपसमे रता । 
10 श्रारकाः विरता धीरा, न होन्ति परपत्तिया ति । 


३२३. ब्रह्मदत्तजातकं (२२) 
८९. द्यं याचनको राज, ब्रह्मदत्त निगच्छति । 
ग्रलाभं धनलाभं वा, एवंधम्मा हि याचना ।। 
९०. याचनं रोदनं भ्राहु, पञ्चालानं रथेसभ । 
योः याचर्नः पच्चक्खाति, तमाह पटिरोदनं ॥ 
15 ९१. मा” महूसंसु"“ रोदन्तं, पञ्चाला सुसमागता । 
तुवं वा पटिरोदन्तं, तस्मा इच्छामहं रहो ।। 
8. 105 ६२. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 
गवं सहस्सं सह पुङ्कवेन । 
ग्ररियो हि भ्ररियस्स कथं न दज्जा५, 
20 सुत्वान गाथा तवे धम्मयुत्ता ति ॥। 


१-१. सो करस्सानुभावं त्वं -सी° । २. कुटिकं -सी ०, स्या०। ३. दहभजातकं - 
सी० रो०; दुदुदुभायजातकं -स्या० । ४. बेल्छं -रो०; वेल्वं -स्या० । ५. निपतितं - 
रो° 1 ६- अप्पत्ता -रो० । ७. पमादपरमा-स्या०, रो० । ८. अरता-रो० | ९-९. 
योचनं -रो० । १०-१०. मं मादससु-स्या० । ११. दज्जे-सी०। 


४. ३२५. ९९| गोधराजजातकं ९७ 


३२४. चम्मसाटकजातकं (२४) 
९३. कल्याणरूपो वतयं! चतुष्पदो, 
सुभहक चेव सुपेसलो च । 
यो ब्राह्मणं जातिमन्तूपपचन, 
ग्रपचायति मेण्डवरो यसस्सी ।। 
९४. मा ब्राह्मण इत्तरदस्सनेन, 5 
विस्सासमापज्जि चतुप्पदस्स । 
दन्ुप्पहारं श्रभिकङ्कमानोर 
भवसक्कतीः दस्सति सुप्पहारं । 
६१५. ऊरुट्ि* भर्गं पवष्टितो९ खारिभारो, 
सव्वं च भण्डं ब्रह्मणस्स" भिच्रं । 1 
उभो पिः बाहा पग्गय्ह कन्दति, 
ग्रभिधावथ हञ्जते ब्रह्मचारी ॥ 
९६. एवं सो निहतो सेति, यो भ्रपूजं पसंसतिः । 
यथाहुमज्ज पहतो, हतो मेण्डेन दुम्मती ति ॥। 


३२५. गोधराजजातकं* (२५) 
९७. समणं तं मज्जमानो, उपगच्दिमसञ्जर्तं"" 15 
सो मं दण्डेन पाहासि* यथा भ्रस्समणो तथा । 
६८. किं ते जटाहि दुम्मेध, कि ते अजिनसाटिया । 4 
ग्रन्भन्तरं ते गहनं, बाहिर परिमज्जसि ॥ 
९९. एहि गोध निवत्तस्सु, भुञ्ज सालीनमोदनं । 
तेलं लोणं च मे श्रत्थि, पहृतं मय्ह्‌ पिप्फलि ।! + 
१- वतायं - स्या०, रो° । २. अभिकत्तूकामो -स्या० ¦ ३. अपसक्कति -सी ०; 
अवसक्कति-स्या० । ४. ऊरह्टि-सी०; उर्ढी - स्या०; सत्थि-रोऽ । ५. भगगा- 
स्या० रो०। ६. पतितो -सी०, स्या० । ७. ब्राह्यंणस्सेव -सी०, स्या०; ब्रह्मणस्सीध- 
रो° । ८. रो° पौत्यके नत्थि । ९. नमस्सति ~ रो० । १०. गोधजातकं -सी ०, स्या०, 
रो० । ११. उपगज्छिं जसञ्न्तं - सी ०, स्या०, रो° ¦ ६२. पादि - रोऽ) 
जा० १-१३ 
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९८ 


१००. 


१०९१. 


१०३. 


१०५४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१५९. 


जातकं [४, ३२५. १०० - 


एस भिय्यो पवेक्छामि, वम्मिकं सतपोरिसं । 
तेलं लोणं च कित्तेसि, श्रहितं मय्हः पिप्फली ति ॥ 





३२६. कक्कार्जातक (२६) 
कायेन यो नावहरे, वाचाय न मुसा भणे। 
यसो लद्धा न मनज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ॥ 


. धम्मेन वित्तमेसेय्य, न निकत्या धनं हरे । 


भोगे लद्धान मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ।। 

यस्स चित्तं श्रहालिट्‌, सद्धा च श्रविरागिनी । 

एको सादु न भुञ्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ।॥। 
सम्मूखा वा तिरोक्खाः वा, यो सन्ते न परिभासति । 
यथावादी तथाकारी, स वें कक्कारमरहती ति ॥ 





३२७. काकवतीजातक* (२७) 
वाति चायं ततो गन्धो, यत्थ में वसती पिया । 
दुरे इतो हि काकवती, यत्थ मे निरतो मनो । 
कथं समुहमतरी^, कथं भ्रतरि केपुकं, । 
कथं सत्त समुदानि, कथं सिम्बलिमारहि ॥ 
तया समुहमतरि, तया भ्रतरि केपुकं । 
तया सत्त समुहानि, तया सिम्बलिमारहि । 
धिरत्थु मं महाकायं, धिरत्थु मं भ्रचेतनं । 
यत्थ जायायहं जारं, आवहामि वहामि चा" ति ॥ 


३२८. अननुसोचियजातकं (२८) 
बहूनं विज्जती भोती, तेहि मे कि भविस्सति । 
तस्मा एतं न सोचामि, पियं सम्मिल्लहासिनिः ॥ 


१. किन्तेसि-स्या०, रो०। २. म्ह - स्या०1 ३. परोक्छा ~ रो० । ४. काकाति- 
जातक -स्या०, रो०; काकाती° -सी०। ५. समुदं पतरि-रो०। ६. केबुकं-सी०, 
रोऽ । ७-७. वाति ~ रो० । ८. सम्मिल्लभासिनि - रो° । 


४. ३२९. ११६] काठबाहूजातकं ९९ 


११०. तं तं चे भ्रनुसोचेथ्य, यं यं तस्स न विज्जति। 
ग्रतानमनुसोचेय्य, सदा मच्चुवसं पतं" । 
१११. न हेव" रितं" नासीनं, न सयानं न पद्धगुं* । 
याव* व्याति निमिस्सतिः, तत्रा पि" रसती वयोः ।। 
११२. तत्थत्तनि वतप्पद्धे, विनाभावे ्रसंसये । 
भूतं* सेसं दयितन्बं, वीतं” अननुसोचियं ति । 


३२९. काठबाहुजातक' (२९) 
११३. यं ग्रन्नपानस्स पुरे लभास, 
तं दानि साखमिगमेव^* गच्छति । 
गच्छाम दानि वनमेव राध, 
ग्रसक्कता चस्म^ धनञ्जयाय ।॥। 10 
११४. लाभो अलाभो यसो भ्रयसो च, 
निन्दा पसंसा च सुखं च दुक्खं । 
एते अरनिच्चवा मनुजेसु धम्मा, 
मा सोचि*" कि सोचसि पोटुपाद ।। 
११५. म्रद्धा तुवं पण्डितकोसि राध, 15 28. 108 
जानासि भ्रत्थानि भ्रनागतानि । 
कथं नु, साखामिगं दक्खिसाम", 
निद्धावितं* राजकुलतौ व॒ जम्मं 1 
११६. चालेति कण्णं भकुटि करोति, 
मुहु मुहं भाययते" कुमारे । 20 
सयमेव तं काहति काठबाहु, 
येनारका ठस्सति अ्रन्नपाना ति ॥ 


१. पत्तं - सी ०, स्या०; गतं - रो० । २. तिद्रं -स्या०। ३. पत्थगुं - स्या० । ४-४, 
यावं पाति निमिसति- सी ०, रो ०; यावृप्पत्ति निमिस्सति-स्या० 1 ७-७. तत्रापि सरतिवयो- 
सी ०, स्या०; ° सरतिब्बयो ~ रो० 1 ८. वतपन्थे -स्या०। ९. सेसं - रो०। १०. चवितं - 
स्या० । ११. काख्बाहु° - रो° 1 १२ सासलामिगमेव -सी०, रो० । १३. वम्हं -स्या०; 
वम्हा ~ रो० 1१४. सौच - रो० । १५. पोद्रुपदाति - रो० । १६. नखो - स्या०। १७. दक्खाम 
-स्या० । १८. निद्धापितं - सी ०; स्या०; निव्बापितं - रो० । १९. भायते -स्या० । 
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११९७. 


११८. 


११९. 


१२९०. 


जातकं ४. ३३०. ११७ 


३३०. सीलवीमंसजातक (२३०) 
सीलं किरेव कल्याणं, सीलं लोके भ्रनृत्तरं । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति ॥ 
यावदेवस्सहू" किञ्चि, तावदेव श्रखादिसुंः । 
सङ्खम्म कुलला लोकं, न हसन्ति भ्रकिञ्चनं ।। 
सुखं निरासा सुपति, श्रासा फलवती सुखा । 
ग्रासं निरासं कत्वान, सुखं सुपति पिङ्गला । 
न समाधिपरो श्रत्थि, श्रस्मिं लोके परम्हि च। 
न परं ना पि भ्रत्तानं, विदहिसंति समाहितो ति॥ 
कूरिदूसकवग्गो ततियो । 
तस्सुहानं 

समनुस्ससदददुभयाचनको 

ग्रथ मेण्डवरुत्तमगोधवरो । 

ग्रथ कायसकेपुक भोतीवरो, 

ग्रथ राधसुसीलवरेन दसा ति ।। 


^) ध 


३३१. कोकिलजातकः (३१) 


. यो वे काले अ्रसम्पत्ते, श्रतिवेलं पभासति । 


एवं सा निहतो सेति, कोकिलायिव, अरजो । 


. न हि सत्थं सुनिसितं, विसं हलाहलामिवः । 


एवं निकटः पातेति, वाचा दु्भासिता यथा ॥। 


. तस्मा काले अ्रकाले वा वाचं रक्खेय्य पण्डितो 


नातिवेलं पभासेय्य, अ्रपि भ्रत्तसमम्हि वा^ ।। 


. यो च काले मितं भासे, मतिपुल्बो विचक्खणो । 


सब्बे श्रमित्ते आदेति, सुपण्णो उरगामिवा^ ति" ॥ 


का 





१. यावदेवस्सहु -सी ° । २. अखादिसु -रो० । ३ समनृस्ससदहभयाचनको-सी ०; 
०सदुद्‌दसयाचनको -स्या० । ४. कायसकेबुक -सी० । ५. कोकाल्िकि जातक -सी०, स्या०, 
रो०1 ६. कोकिला येव-सी०. स्या०, रो०। ७. हलाहरुम्मिव-सी०, स्या०; हलाहलं 
इव -रो०। ८. निक्कङ-स्या०। ९. च-सी०,स्या०। १०. च-रो०। ११११. 
उरगम्मिवाति -सी ०, स्या०; उरगं इवाति-रो०। 


४. ३३२. १३१] 


१२९. 


१२९६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३९. 


पक्कगोधजातकं १०१ 


३३२. रथलट्िजातकं (३२) 
प्रपि हन्तवा हतो ब्रूति, जेत्वा जितो, ति भासति । 
पुब्बवक्गखायिनोः राज, भ्रञ्जदत्थुः न सदह ॥ 
तस्मा पण्डितजातियो सुणेय्य इतरस्स पि । 
उभिच्चं वचनं सुत्वा, यथा धम्मो तथा करे |! 


ग्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
ग्रसञ्जतो पन्बजितो न साधु । 
राजा न साधु अरनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु । 


निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति | 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुती ति।॥ 10 





२३३३. पक्कगोधजातकः (३३) 
तदेव मे त्वं विदितो, वनमज्छ्े रथेसभः । 8. 110 
यस्स ते खग्गवद्धस्सः सन्रद्धस्स तिरीटिनो । 
ग्रस्सत्थदुमसाखाय, पक्काः गोधा पलायथ ।। 


. नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 


किच्चानुकूब्बस्स करेय्य किच्च । 15 
नानत्थकामस्स करेय्य श्रत्थं, 

ग्रसम्भजन्तम्पि न सस्भजेय्य ॥ 

चजे चजन्तं वनथं न कयिरा, 

ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य 

दिजो दमं खीणफलं ति^ ञत्वा, 20 
ग्रञ्जं समेक्ेय्य महा हि लोको । 


१. जिनौ-रो० । २. पुञ्बमक्खायिनो-सी ०, स्या०; पुष्बेवक्खायिनो-रो०। 
३. एकदत्थु -सी ०; एतदत्थु ~ स्या०; एकदत्थु - रो० ! ४. पण्डितजातिसो - रो० । ५. 
रञ्जो-सीऽ, स्या० । ६. गोधजातक -स्या०, रो०। ७. र्थेसभो-स्या० ८. खम्‌- 
बन्धस्य -स्या० 1 ९. पक्क-रो०। १०. व-सी०, स्या०। 
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१०२ 


१३२९. 


१३३. 


१२४. 


१२५. 


१३६. 


१३७. 


१२३८. 


१३९. 


जातक (४, ३३३. १३२- 


सो ते करिस्सामि यथानुभावं, 
कतजञ्जुतं खत्तिये' पेक्खमानो । 
सब्बं च ते इस्सरियं ददामि, । 
यस्सिच्छसी तस्स तुवं ददामीः ति ॥ 





२३४. राजोवादजातक (२३४) 
गवं चे तरमानानं, जिम्हं गच्छति पुङ्खवो । 
सन्बा ता जिम्हं गच्छन्ति", नेत्ते जिम्हं गते सति ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 
सो चे अ्रधम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सब्बं रदं दृखं सेति, राजा चै होति अधम्मिको । 
गवं चे तरमानानं, उजुं गच्छति पुङ्गवो । 
सन्बा गावी उजुं यन्ति" नेत्ते उजं गते सति ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 
सो सचे" धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सन्बं रं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको ति॥ 


३३५. जस्बुकजातकं (३५) 
ब्रहम पवडकायो सो, दीघदाठो चः जम्बुक । 
न त्वं तत्थ, कुले जातो, यत्थ गण्ह॒न्ति कुञ्जरं ।। 
भ्रसीहो सीहमानेन, यो भ्रत्तानं विकूब्बति । 
कोत्यू” व” गजमासज्ज, सेति भूम्या„ श्रनुत्युनं ।! 
यसस्सिनो उत्तमपुग्गलस्स, 
सञ्जातखन्धस्स महब्बलस्स । 
ग्रसमेव्सिय थामबलुपपत्ति, 
स सेति नागेन हतोयं " जम्बुको ।। 





१. खत्तियो-स्या०। २. ददाही - रो० 1 ३. गावी -स्या०। ५. यन्ति-स्या० । 
\-4. सन्वा ता उनु गच्छन्ति-सी ० रो०। ६. उनु-सी०। ७. चेपि-सी०, स्या०, रो०। 
<^ व -स्या०; हि-रो०। ९. तम्हि-सी०, स्या०, रो०। १०-१०. कुट्ट्‌व-सी; कुत्थुब 
-स्या०; कृत्युव-रो०। ११. भूम्या - रो० । १२. इतोव ~ सी०, रो ० 


४. ३३७. १४८ पोठजातकं १०३ 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४१. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


यो चीध कम्मं कुरुते पमाय, 
थामवबलं भ्रत्तनि संविदित्वा । 
जप्पेनः मन्तन सुभासितेन, 
परिक्डवा सो विपुलं जिनाती ति 





३३६. ब्रहाछत्तजातकं (२३६) . 
तिणं तिणं ति लपसि, को नु ते तिणमाहरि । 
कि नु ते तिणकिच्चत्थि, तिणमेव पभाससि\ | 
इधागमा ब्रह्मचारी, ब्रह चत्तो बहुस्सुतो । 
सो मे सन्बं समादाय, तिणं निक्खिप्प गच्छति ।॥ 
एवेतं होति कत्तब्बं, भ्रप्पेन बहुमिच्छता । 
सब्बं सकस्स भ्रादानं, अ्रनादानं तिणस्स च ॥ 10 
सीलवन्तो न कुञ्बन्ति, बालो सीलानि कुम्बति । 8 112 
ग्रनिच्चसीलं दुस्सील्यं, कि पण्डिच्चं करिस्सती ति ॥ 


३३७. पीठजातकं (३७) 
न ते पीठमदायिम्हा*, न पानं न पि भोजनं । 
ब्रह्मचारि खमस्सु मे, एतं पस्सामि. भ्रच्चयं | 
नेवाभिसज्जामि न चापि कुप्प, 15 
नचा पि में भ्रपियमासि किच्न्चि। 
प्रथो पि मे भ्रासि मनोवितक्को, 
एतादिसो नून कुलस्स धम्मो ।। 
एसस्माक* कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 
प्रासनं उदकं पज्जं, सब्बेतं निपदामसे ।। 20 
एसस्माकं कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा ¦ 
सक्कच्चं उपतिद्रामः, उत्तमं विय जातकं ति ॥ 


प = 





१. थामव्बरं - म० । २. जपेन -रो° 1 ३. पभासति -स्या० । *. “तिणस्स चादीसु 
गतो तत्थ का परिदेवना" इति सी ०, स्या° पोत्थकेसु अधिको पाठो दिस्सति । ४. दुस्सीलं - 
रो०। ५. पीठमदासिम्ह~-स्या०, रो०। ६. मस्साम -सी०। ७: एसम्हाकं-सी० ८. 
सक्कच्चतं - रो० । ९. उपटुहाम-रो° । 
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म 


8 115 
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१५१. 


१५२. 


१९५२. 


२१५९. 


१५६. 


१७. 
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३३८. थुसजातक (३८) 


. विदितं धुसं उन्दुरानं, विदितं पन तण्डलं । 


थुसं थुसं* विवज्जेत्वा*, तण्डलं पन 'खादरे ॥ 
या मन्तना अरञ्जस्मिं, या च गामे निकण्णिका | 


यं चेतं इति चीति* च, एतम्पि विदितं मया ।। 


धम्मेन किर जातस्स, पिता पत्तस्स मक्कटो । 
दहुरस्सेव सन्तस्स, दन्तेहि फलमच्छिदा ॥ 

यमेतं परिसप्पसि, श्रजकाणोः व° सासपे । 

यो पायं हेद्रतो सेति" एतम्पि विदितं मया ति ॥ 


३३९. बावेरुजातकं (२३९) 
ग्रदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मञ्जुभाणिनो । 
काकं तत्थ भ्रपूजेसु, मंसेन च फलेन च ॥। 


. यदा च सरसम्पन्चो, मोरो वावेरुमागमा । 


ग्रथ लाभो च सक्कारो, वायसस्स ग्रहायथ ।। 

याव नुप्पज्जती बुद्धो, धम्मराजा पभङ्कुरो | 

ताव म्रञ्जे भ्रपूजेसु, पुथ्‌ समणब्राह्मणे । 

यदा च सरसम्पन्नो, बुद्धो धम्मं अदेसयि | 
ग्रथ लाभो च सक्कारो, तित्थियानं प्रहायथा ति | 


३४०. विसय्ह॒जातक (४०) 
ग्रदासि दानानि पुरे विसय्ु, 
ददतो च ते खयधम्मो श्रहोसि। 
इतो परं चे न ददेय्य दानं, 
तिटरय्युं ते संयमन्तस्स भोगा ।, 





१. थूलं -सी० । २. विवज्जित्वा-सी०, स्या! ३ चिन्ती-स्या० | ४-४. 
अजाकाणाव-रो° । ५. सेमि-सी०। ६. पुथु-सी०। 


४. ३४१. १६२ | कण्डरीजातकं १०५ 


१५८. 


१५९. 


१६०. 


१६६१. 


१६२. 


्रनरियमरियेन सहस्सनेत्त, 

सुदुग्गतेना पि श्रकिच्चमाहू । 

मा वोः धनं तं अ्रहु देवराज, 

यं भोगहेतु विजहेमु सद्धं ।। 

येन एको रथो याति, याति तेनापरो रथो 

पोराणं निहितं वत्तं, वत्ततञ्जेवः वासव ॥। 

यदि हेस्सति दस्साम, ग्रसन्ते कि ददामसेः । 

एवंभूता पि दस्साम, मा दानं पमदम्हसे* ति ॥ 

कोकिलवग्गो चतुत्थो । 
तस्तुहानं 

ग्रतिवेलपभासति जीतवरो^, ४. 114 
वनमज्^ रथेसभ जिम्ह्गमो । 10 
ग्रथ जम्बु तिणासनपीर्वर, 
ग्रथ तण्डुल" मोर विसय्ह्‌ दसा ति।। 


मि [१ णर) र 


३४१. कण्डरीजातकः (४१) 
तरानमारामकरासु नारिसु 
ग्रनेकचित्तासु भ्रनिगगहासु च । 
सन्बत्थ नापीतिकरा पि चं सिया, 15 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो 
यं वे दिस्वा कण्डरीकि्चरानं?,, 
सब्बित्थियो न रमन्ति श्रगारे । 
तं तादिसं मच्च चजित्वा भरिया, 


ग्रञ्जं दिस्वा परिसं पीठसप्पि 20 





१-१. अहवा जनिन्द-स्या०, रो० । २-र२- वड वडतञ्चे-रो० । ३. 


ददाम्हुसे -स्या० 


। ४. पमदाम्हसे-सी०, स्या० । ५- जिनवरो-सी०, स्या० । ६. 
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बकस्स च बावरिकस्स' रञ्यो, 
ग्रच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 

्रवाचरीः पटुवसानुगस्स, 

के ता पि टत्थी नातिचरे तदञ्ञं ॥ 
पिद्कधियानी, सब्बलोकिस्सरस्स, 

रञ्जो पिया ब्रह्मदत्तस्स भरिया 

ग्रवाचरी पदुवसानुगस्स^ 

तवापि सा नाज््गा कामकामिनी ति॥। 


३४२. वानरजातकं (४२) 
सवखि वत भ्रत्तानं, उद्धातु* उदका थलं । 
न दानाहं पुन तुषं, वसं गच्छामि वारिज ॥ 
ग्रलमेतेहि भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुदृस्स, वरं मय्हं उदुम्बरो ।। 
यो च उप्पतितं भ्रत्थं, न कखिप्पमनुबुज्छति । 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च. श्रनुतप्पति ।। 
यो च उप्पतितं भ्रत्थं, लिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, न च पच्छानुतप्पती ति ।। 


२३४३. कुन्तिनीजातक- (४२) 
ग्रवसिम्ह तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
त्वमेव दानिमकरिः हन्द राज वजामहं ॥ 
यो वे कते परिकते, किन्विसे पटिकिन्बिसे । 
एवं तं सम्मती वेरं, वस कुन्तिनि मागमा ।। 





१. पावारकिस्स -सी'० । २. अच्वाचरी -स्या० ! ३. बदढवसानुगस्स-सी०; 
बन्ववसतानुगस्स -स्या० । ४-४. किवा-स्या० । ५. पियङ्घानि-स्या० । ६. वद्धवसा. 
नृगस्स-सी०1 ७. उद्वां ~-स्या० रो° । ८. कुन्तनिजातक -रो० । ९. दानिमकर 


-रो० 1 


४. ३४५. १८० || गजकुस्भजातवकं ११७ 


१७१. न कतस्स च कत्ता च, सेत्ति' सन्धीयते पुन । 
हदयं नानुजानाति, गच्छञ्मेव रथेसमभ ।। 

१७२. कतस्स "चेव कत्ता च, मेत्ति सन्धीयते पुन । 
धीरानें नो च बालान, वस कृन्तिनि मागमा ति। 


३४४. अम्बजातकः (४४) 
१७३. यो नीलियं" मण्डयति, सण्डासेन विहञ्जति ! 5 
तस्स सा वसमन्वेतु, या ते भ्रम्बे श्रवाहरि ॥ 
१७४. वीसं वा पञ्चवीसं, वा, उनतिसं व जातिया । 
तादिसा पति" मा लद्धा, या ते भ्रम्बे श्रवाहरि ।। 
१७५. दीघं गच्छतु श्रद्धानं, एकिका श्रभिसारिकाः । 8, 116 
सङ्कुते पति माः भ्रहूः, या ते भ्रम्बे श्रवाहरि 1 10 
१७६. अ्रलङ्कुता सूवसना" मालिनी चन्दनुस्सदा । | 
एकिका सयने सेतु या ते भ्रम्बे श्रवाह्री ति | 


३४५. गजकुम्भजातकं (४५) 
१७७. वनं यदग्गि दहति, पावको कण्ह्वत्तनी । 
कथं करोसि पचलक, एवं दन्धपरक्कमो 1 
१७८. बहूनि रुक्खचिहानि* पथब्या"^ विवरानि च । 15 
तानि चे नाभिसम्भोम, होति नो कालपरियायो ।। 
१७९. यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धति ! 
सुक्खपण्णं व श्रक्कम्म, अत्थं भञ्जति प्रत्तनो | 
१८०. यो दन्धकाले दन्धेति^ तरणीये च तारयि । 
ससी व रत्तिं विभजं, तस्सत्थो परिप्रती ति ॥ 20 





१. मित्ति-स्या०; मेत्ती-रो० ! २. सन्धियते -स्या० ! ३. व~-सी० । ४ 
अम्बचोरजातक -रो° ! ५. निलियं -स्या० । ६. पण्णुवीसं -रो० । ७. पतिं -रो० । ८. 
अभिसारिया -स्या०, रो० । ९९. मादस -सी०, स्था०; मा अदस -रो० । १०. सुच- 
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३४६. कसवजातकं (४६) 
मनुस्सिन्दं जहित्वान, सन्बकामसमिद्धिनं । 
कथं नु भगवा केसी, कप्पस्स रमति भ्रस्समे । 


सादूनी* रमणीयानि, सन्ति वक्खाः मनोरमा । 


सुभासितानि कप्पस्स, नारद रमयन्ति मं ॥ 


सालीनं श्रोदनं भुञ्जे, सुचिः मंसूपसेचनं । 

कथं सामाकनीवारं, भ्रलोणं छादयन्ति तं ॥ 

सादु* वा यदि वासादु, ्रप्पं वा यदिवा बहूं । 
विस्सत्थो यत्थ भुञ्जेय्य, विस्सासपरमा रसा ति ॥। 


३४७. अयकूटजातक (४७) 
सब्बायसं कृटमतिप्पमाणं, 
पग्गय्ह॒ यो. तिट्रसिः म्रन्तलिक्खे । 
रक्खाय मेः त्वं विहितो नुसज्ज, 
उदाहु मे चेतयसे वधाय ।। 
दतो अ्रहं राजिध रक्खसानं, 
वधाय तुय्हुं पहितोहमस्मि । 
इन्दो च तं रक्खति देवराजा, 
तेनुत्तमङ्गं नः तेः फ़ालयामि ॥ 
सचे च मं रक्छति देवराजा, 
देवानमिन्दो मघवा सुजम्पति । 
कामं पिसाचा विनदन्तु सब्बे, 
न सन्तसे रक्खसिया पजाय ।। 
कामं कन्दन्तु'“ कुम्मण्डा, सन्बे पंसुपिसाचका । 
नालं पिसाचा,. युद्धाय, महती सा विभिसिका” ति" । 


आनानि, 


१. साधूत्रि -सी०, स्या०। २. रक्खा-रो० । ३.सुचि-सी०, स्था० | असादु 
-रो०। ५.सो-रो०। ६. त्िद्रति-रो०। ७. म-सी०। ८. वायमसे -सी०, स्या०। 
९-९- नहि - रो० । १०.कण्डन्तु - स्या०। ११-११. विभेपिकाति -स्या०; विरैसिकाति 


-रो०। 


ठ. ३५०. १९७१ देवतापञ्हुजावक 
३४८. अरञ्जजातक (४८) ` 

१८६. श्ररजञ्जा गाममागम्म, किसीलं किवतं श्रहं | 
पुरिसं "तात सेवेय्यं, तं मे ग्रक्खाहि पृच्छितो ॥ 

१६०. यो तं विस्सासये तात, विस्सासञ्च खमेय्यं ते । 
सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो गतो ।। 

१९१. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नस्थि दुक्कटं । 
उरसी व पतिद्राय, तं भजेहि इतो गतो ।, 


१९२. हलिदिरागं कपिचित्तं, पुरिसं रागविरागिनं । 


तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्सं पि चे सिया ति॥ 


२४९. सन्धिभेदजातक (४९) 
१९३. नेव इत्थीसु सामञ्ञ, ना पि भक्खेसु सारथि । 
ग्रथस्स सन्धिभेदस्स, पस्स याव सुचिन्तितं ।। 


१६४. भ्रसितिक्खो व मंसम्हि, पेसुञ्चं परिवत्तति । 
यत्थूसभञ्चः सीहञ्व, भक्सयन्ति मिगाधमा ।। 


१९५. इमं सो सयनं सेति, यमिमं, पस्ससि सारथि । 
यो वाचं सन्धिभेदस्स, पिसुणस्स निबोधति ।। 
१६६. ते जना सुखमेधन्ति, नरा सग्गगतारिव । 
थे वाचं सन्धिभेदस्स, नावबोधन्तिः सारथी ति ॥ 


३५०. देवतापञ्हूजातकं (५०) 


१९७. हन्ति हत्थेहि पादेहि, मुखं च परियुम्भति । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि^ ॥ 


१. हदिददिरागं - सी ०; हलिदु रागं -स्या० । २. यत्थूसभञ्च -स्या० । ३. ययिम्‌ - 


सी °, रो०। ४ नावबोषेन्ति-सी०। ५. मभिपस्ससि-सी०। 


१५९ 


क 
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११० जातक [ ४. ३५०, १९८. 


१९०८. श्रक्कोसति यथाकामं, अ्रागमञ्चस्स इच्छति, । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ।। 
^ १९९. श्रन्भक्खाति ्रभूतेन, श्रलिकेनाभिसारमेः । 
स वे राज पियो होति, करं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
5 २००. हरं भ्रन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च । 
ग्रञ्जदत्थयुहरा सन्ता, ते वे राज पिया होन्ति । 
क तेन त्वाभिपस्ससी ति ।। 
चटक णाङ्वम्गो पञ्चमो । 
तस्वुहानं 
8. 119 नरानं भ्रसक्खिवसिम्हवरो, 
नीलियमग्गिवरञ्त्र पुन । 
10 पुन रसायसकूटवरो, 
तथारञ्ज सारथि हन्ति दसा ति | 


अथः वग्गुहानं 
कालिब्खं" पुचिमन्दञ्च, कुटिद्सक, कोकिला\ । 
चू्कुणालवम्गो सो, पञ्चमो सुप्पकासितो ति । 
चतुक्कनिपातं निदितं । 


णाना 





१` न इच्छति -सी०; नेच्छति -स्या० । २, अल्किनमभिसारये- सी । ३. 
निलीयमत्तवरञ्च - सी 9; तिर्यिममिवरञ्च -स्या० । ४-४, त॒त्र वग्गुहानं ~ स्या० 1 ५. 
विवरं - सी ०, स्या०। ६-६. कुटिदरसं बहुभाणकं -स्या०। 


५, पञ्चकनिपातो' 


२५ १. मणिकुण्डलजातकं ( १ ) 

१. जीनो रथस्सं* मणिकण्डलेः च, 

- पृत्ते च दारे च तथेव जीनोः। 
सब्बेसू भोगेयु भ्रसेसकंसु^, 
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ।। 

२. पुब्बेव मच्चं विजहन्ति भोगा, 5 
मच्चोः वा तेः पुव्बतरं जहाति । 
भ्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ॥ 

३. उदेति भ्रापूरति" वेति" चन्दो, 
ग्रत्थंः तपेत्वान पलेति सूरियोः । 
विदिता मया सत्तुक लोकधम्मा, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले 1] 

४. श्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
म्रसञ्जतो पव्बजितो न साधु । 
राजा न साधु भ्रनिसम्मकारी 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ।। 


५. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडती ति ॥ 
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१. पञ्चनिपात -रो०। २. रथस्स-सी०, स्या०, रो० । ३. मणिकुण्डला-रो०। 
४. जिन्नो- स्या०। ५. असेसितेसु -सी०, रो० 1 ६-६. मच्चौचने-रोऽ। ७-७. 
पूरेति खीयति -स्या० । ८-८. अत्थ ज्गमेत्वान -स्या०। ९. सुरियो - रो९। १०. विजिता- 
स्माऽ। ध 


[1 
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ए. 121 


20 


९१९. 


९९. 


९३. 


१४. 


जातके | ५. ३५२. ६- 
३५२. सुजातजातकं (२) 


किं नु सन्तरमानो व, लायित्वा हरितं तिणं । 
खाद खादा ति लपसि" गतसत्तः जरग्गवं ।) 


. न हि भ्नन्नेन पानेन, मतो गोणो समुदुह । 
"त्वं च तुच्छं विलपसि, यथा तं दुम्मती तथा ।, 
. तथेव तिद्रति सीसं, हत्थपादा च वालधिः । 


सोता तथेव तिटुन्ति, मञ्ज गोणो समुदुहे ।। 


, तेवय्यकस्स सीसं च हत्थपादा च दिस्सरे । 


स्दं मत्तिकथपस्मिं, ननु त्वञ्मेव दुम्मति ।। 


. भ्रादित्तं वत म सन्तं, घतसित्तं व पावकं | 


वारिना विय ग्रोसिञ्चं, सब्बं निब्बापये दरं ।। 
ग्रव्बही९ वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितंः । 

यो मे सोकपरेतस्स, पितु सोकं अ्रपानुदि । 

सोहं अ्रब्बृढहसल्लोस्मि, वीतसोको अ्रनाविलो । 

न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणव ॥ 
एवं करोन्ति सप्पञ्ा, ये होन्ति भ्रनुकम्पका । 
विनिवत्तेन्तिः सोकम्हा, सुजातो पितरं यथा ति।, 


३५३. वेनसाखजातकं (३) 


नयिदं निच्चं भवितव्बं ब्रह्मदत्त, 
खेमं सुभिक्खं सुखता च काये । 
ग्रत्यच्चये माः ्रहु सम्पमूक्होः, 
भिन्नप्लवो सागरस्सेव मज्ज्े 


१. विक्पि -सी०। २. गतसन्तं -स्या०) ३. वाठधि-सी० । ४. वा-सी०, 


स्या०,रौ०। ५. न-सी०; व~-स्या० । ६. अब्बूढहं -सी०, स्या०; अब्बहि-रो०। 
७. सोक हदयनिस्तितं - सी ०, स्या ०; यमासि हदयनिस्सितं - सो० । ८. विनिवत्तयन्ति - 
सी ०, रो० । ९९. माहु सम्मूढहौ ~ रो० । 


५. ३५४. २२ | उरगजातकं ११३ 


१४. यानि करोति पुरिसो, तानि भ्रत्तनि पस्सति । ४. 122 
केत्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापकं । 
यादिसं वपते बीजं, तादिसं हरते फलं ॥ 
१६. इदं तदाचरियवचो, पारासरियो, यदब्रवि । 
माः सुः त्वं श्रकरि' पपं, यं त्वं पच्छा कतं तपे! 5 
१७. भ्रयमेव सो पिद््िय^ वेनसाखो, 
यम्हि* घातयिं खत्तियानं सहस्सं° । 
ग्रल ङ्ते चन्दनसारानुलित्तेः 
तमेव दुक्खं पच्चागतं ममं । 
१८. सामा चः खो चन्दनलित्तगत्ता^, 10 
लद्रीव'* सोभजञ्जनकस्स उम्गता । 
ग्रदिस्वा' कालं करिस्सामि उव्बरि, 
तं मे इतो" दुक्खतरं भविस्सती ति । 


३५४. उरगजातकं (४) 
१९. उरगो बव तचं जिण्णं, हित्वा गच्छति सं तनुं । 
एवं सरीरे निन्भोगे, पेते कालङ्कुते'* सति ।॥। 15 
२०. उय्हमानो न जानाति, अातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 
२१. अ्रनव्हितो" ततो भ्रागा, श्रननुञ्जातो इतो गतो । 
यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना ॥ 


२२. उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 20 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 


१. पाराचरिथौ -स्या० ! २-२. मास्यु-सी०, स्या० रो०। ३. अकरा-सी०, 
रो०। ४. तं-सी०, स्या०, रो० । ५. पिद्धिय-स्या० 1 ६. यहि-रो० । ७. सदहस्से- 
सी०। ८. चन्दनसारचित्ते ~ सी ०, स्या ०, रो०। ९. पि-सी०,स्या०। १०. नन्दनकित्तगत्ती - 
स्याः०, रो० । ११. सिड्गृक - सी ०, स्या० । १२. अदिस्वाब~-सी० । १३.त्तो -रो० ) 
१४. काक्कते -सी०, स्या०, रो० 1 १५. अनन्भितो - सी °; स्या०; अनब्डातो ~ रो° + 
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२३. 


२४. 


२५. 


२७. 


२य. 


२९. 


२९. 


२३९. 


२३. 


जातकं [ ५. ३५४. २३- 


सचे रोदे किसा, भ्रस्सं, तस्सा मे कि फलं सिया । 
जातिमित्तसुहज्जानं, भिय्यो नो भ्ररती सिया ।। 
उय्टमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 

तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 


. यथा पि दारको चन्दं, गच्छन्तमनुरोदति । 


एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ।। 


. उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 


तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 
यथा पि उदककुम्भो, भिन्नो भ्रप्पटिसन्धियो । 

एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ॥ 

उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 

तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गती ति।। 


३५५. घटजातकः (५) 
म्रञ्जे सोचन्ति रोदन्ति, भ्रञ्जेः अ्रस्सुमुखा जनाः । 
पसन्नमुखवण्णोसि, केस्मा घट न सोचसि ।। 


. नान्भतीतहरो सोको, नानागतसुखावहो । 


तस्मा धङ्कुः न सोचामि, नत्थि सोकं दुतीयता^ ॥ 
सोचं पण्डु किसो, होति, भत्तञ्चस्स न रुच्चति । 
ग्रमित्ता सुमना होन्ति, सल्लविद्धस्स रुप्पतो ।। 
गामे वा यदि वारजञ्ये, निले वा यदिवा थले। 
स्तिः मं नागमिस्सति एवं दिद्रुपदो अ्रहुं 
यस्सत्ता नालमेको व, सब्बकामरसाहयो । 

सव्बा पि पथवी तस्स, न सुखं भ्रावहिस्सती ति ॥ 


१. कीसा-स्या०; किसी - रो०। २- घतजातक -सी ०, रो० ; ध ङ्कजातकं -स्या०। 


३-३. अञ्जो अस्सुमृखौ जनो -रो० । ४. वङ्कु-रो० । ५. दृतिय्यता-रो° ! ६. किसी - 
रौ० । ७-७. न मं त आगमिस्सति - रो° 


५. ३५७, ३९ ] लद किकजातकं ११५ 
३५६. कोरण्डियजातक' (६) 
३४. एको श्ररञ्जे गिरिकन्दरायं, 
पग्गय्ह्‌ .पगगय्हुः सिलं" पवेच्छसि । 


पूनप्युनं सन्तरमानरूपो, | 


कोरण्डिय को नु तवं यिधत्थो । 
३५. म्रहञ्हि मं सागर सेवितन्तं, 

समं करिस्सामि यथा पि पाणि\। 

विकिरिय सानूनि च पन्बतानि चभ, 

तस्मा सिलं दरिया, पक्खिपामि ।। 


३६. नयिमं महि भ्ररहूति पाणिकष्पं, 
समं मनुस्सो करणाय मेको । 
मञ्ञामिमञ्ञे व॒ दरि जिगीसंर 
कोरण्डिय हाहसि* जीवलोक ।। 

२३७. सचे श्रुः भूतधरं न सक्काः, 

समं मनुस्सो करणाय मेको । 

एवमेव त्वं जह्य इमे मनुस्से, 
नानादिद्विके नानयिस्ससि" ते ।। 
सद्कित्तरूपेन भवं ममत्थं, 

ग्रक्खासि कोरण्डिय एवमेतं । 

यथा न सक्का पथवी समायं, 

कत्तु" मनुस्सेन तथा मनृस्सा ति ॥ 


८ 


0 


३५७. ठटुकिकजातकं (७) 
३९. वन्दामि तं कुञ्जर" सद्विहायनं, 
भ्रारञ्जक यूथपति यसस्सिं । 

१. कारण्डियजातक -सी ०, रो०; कारन्दिय ° -स्या० । २-२. महन्त सेकं-स्या०। 
३. पाणि-सी०, स्या०, रोऽ । ४. स्या० पोत्थके नत्थि । ५. कन्दरायं-स्या० । 
६. जिगिसं - सी०, स्या०, रो० 1 ७. हायसि-स्या०। ८. अयं -सी०, स्या०, रौो०। ९. 
सक्को -सी ०, स्या०; सत्थो-रो० । १०. नानायिस्ससि-रो० । ११. कत्‌ - सी ०, स्वा०, 
री । १२. कुञ्जरं -स्या० । ` 
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११६ 


ह 


४१. 


४२. 


ठ. 


४५, 


४६. 


म व -अयकनक्काककाककाक 


जतकं | ५. ३५७. ३९- 


पक्खेहि तं पञ्जलिकं करोमि, 
मा मे वधी पत्तके दुब्बलाय । 


. वन्दामि तं कुञ्जर एकचारि, 


ग्रारञ्जकं पव्बतसानुगोचरं । 
पक्खेहि तं पञ्जलिक करोमि; 
मा मे वधी पत्तके दुन्बलाय । 
वधिस्सामि ते लट्किकं पुत्तकानि, 
किं मे तुव्रं काहसि दुब्बलासि । 
सतं" सहस्सानि पि तादिसीनं, 
वामेन पादेन पपोथयेय्यं | . 


. न हेव सब्बत्थ बलेन किच्च, 


बलं हि बालस्स वधाय होति । 

करिस्सामि ते नागराजा भ्रनत्थं, 

यो मे वधी पुत्तकं दुब्बलाय ॥ 

काकं च पस्स लट्किक, मण्डकं नीलमकिरलकं । 

एते नागं श्रघातेसु, पस्स वेरस्ं वेरिनं । 

तस्मा हिः वेरं नकयिराथ, श्रप्पियेन पि कैर्नैची ति॥ 


[५ 


३५८. चूठधम्मपालजातकं (८) 
ग्रह॒मेव दूसिया भूनहता, रञ्जो महाषतापस्स । 
एतं* मुञ्चत्‌ * धम्मपालं, हत्थे मे देव चेदेहि" ॥। 
ग्रहमेव दूसिया भनहता, रञ्नो महापतापस्स । 
एतं मुञ्चतु धम्मपालं, पादे मे देव द्ेदेहि ।। 
ग्रहुमेव दुसिया भृनहता, रञ्बो महापतापस्स । 


एतं मुञ्चतु धम्मपालं, सीसं मे देव देहि । 





१- सत -स्या० ! २. सी ° पोत्थके नत्थ । ३. रो० पोत्थके नस्थि । ४. पमुञ्चन्तु - 


रो०। ५. छेदहि-स्या०। 


५. ३६०. ५५] 


४७. 


४९. 


५०. 
५१. 
९२. 
५३. 


चठ. 


१. 


सुथोनन्दीनातक ११७ 
न हि" नूनिमस्सं रञ्जो, 
मित्तामच्वा च विज्जरे सुहदा । 


ये न बदन्ति राजानं, 
मा घातयि भ्रोरसं पत्तं | 


. न हि नूनिमस्स रञ्नो, 


भाती मित्ता च विज्जरे सुहदा । 

ये न वदन्ति राजानं, 

मा घातयि भ्रत्रजं पत्तं | 

चन्दनसारानुलित्ता, बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स । 8 126 
दायादस्स पथव्या, पाणा मे देव रुज्छन्ती ति । 10 





३५९. सुवण्णमिगजातकं (९) 
विक्कम रे हरिपाद, विक्कम रे महामिग । 
छिन्द वारत्तिकः पासं, नाहं एका वने रमे ।॥ 
विक्कमामि न पारेमि, भूमि सुम्भामि, वेगसा । 
दछ्हो वारत्तिको पीस, वदिं मे परिकिन्तति ॥ 
ग्रत्थरंस्यु पलासानि, श्रसि" निष्वाहं सर्द । 16 
पठमं मं वंधित्वान, हन पच्छा मंहामिगं | 
नमेसुतंवा दद्र वौ, भैर्सिन्तिं मिस सिंमि। 
त्वं चं भह सुखी होहि, एसो च पि संहमिगो । 
एवे लके नन्दस्यु, संह संव्बेहि नातिभि, । 
यथाहमज्जं नन्दामि, मुत्तं दिंस्वा महार्भिगं ति |) 20 


३६०. सुयोनन्दीजातक° ( १०) 
वाति गन्धो तिमिरानं, कुसमुदो चः घोसवा । 
दूरे इतोः सूयोनन्दी, तम्बकामा तुदन्ति मं ॥ 


१. ह~-स्या०, रो० । २. पथन्या-रो० । ३. वरत्तिकं -स्या०! ४. सुम्हाभि-रो०। 
५. आसि-सी० 1 ६. जातिहि-रो० । ७. सुसन्धिजातकं - सी ०; सुसन्धी ४ -स्वा०; 
सुस्सोन्दि०-रो० ! ८. व-स्या०, रो० । ९. इतो हि-सी ०, स्या०; इतो पि~- सेर) 


११८ जातकं | ५. ३६०. ५६- 


५६. कथं समुहेमतरि, कथं श्रहक्खि सेदुमं । 
कथं तस्सा च तुष्टं च, अ्रहु सम्गसमागमोः ॥ 
५७. कुरुकच्छाः पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
मकरेहि" भ्रभिदा° नावा, फलकेनाहमप्लवि" ।! 
8. 127 5 ५८. सा मं सण्हेन मुदुना, निच्चं चन्दनगन्धिनी । 
ग्रद्गेनः उद्धरी भदा, माता पत्तं व श्रोरसं ।। 
५९. सा मं भ्रन्नेन पानेन, वत्थेन सयनेन च । 


ग्र्तना पि च मन्दक्ली, एवं तम्ब विजानाही तिः ॥ 
ध मणिकुण्डकरवग्गो पठमो । 


शी 


` `` ` तस्सृद्ानं | 
ग्रथ जिनवरो हरितं तिणको, 
10 ग्रथ भिन्नप्लवोः उरगो व घटो*° | 
दरिया पून कुञ्जर भूनहता, 
मिगमूत्तमसग्गवरेन" दसा ति । 


सय (0 रा 


२६१. वण्णारोहजातकं (११) 
६०. वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन* च । 
सुबाहुं न मया सेय्यो, सुदाठ'* इति भाससि । 
वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेनः च । 
सुदाठो न मया सेय्यो, सुबाहु इति भाससि ।! 

६२. एवं चे मं विहरन्तं, सुबाहु सम्म दुन्भसि । 

न दानाहुं तया सदधि सवासमभिरोचये | 

६३. यो परेसं वचनानि, सदृहेय्य' यथातथं । 

20  सिप्पं भिज्जेथ मित्तस्मि, वेरं च पसवे बहू ॥। 


| 
८9 
क १ 
9 
 ॥ 


१. सेरूमं -सी ०, स्या०, रो० । २. अग ० -सी०,स्या० । ३. भरच्छा- सी ०, 
स्या०; भरुकच्छ - रोऽ । ४-४. मकरेहन्मिदा-सी ०; मङ्करेहि भिदा-स्या०; मकरेहि 
भिन्ना -रो०। ५. फलकेन महण्णवं -स्या० । ६. अद्केन-रो० । ७. मद्क्खी -सी° । 
<८-८. विनहीति -सी०, स्या०, रो० । ९. भिन्नल्वो-स्या० ! १०. सको -सी० । ११. 
भिगपृत्तम०-सी०, स्या० । १२. बखानिक्कमनेन - रो० । १३. सुदाठे-स्या० । १४. 
सद्हेथ ~ सी०, स्या०, रो° 1 | 


५. ३६३. ७२ | 


६४. 


६१. 


६६. 


६५७. 


द८. 


६९. 


७१. 


७२. 


१. परेमी -स्या० ! २ चण्डाल्पक्कुसा - म०। ३-३. नपि-सी०, स्या०; नोपि- 


हिरिजातकं ११९ 


न सो मित्तो यो सदा श्रप्पमत्तो, 
मेदासङ्ो रन्धमेवानुपस्सौ । 

यस्मिं, च सेती उरसीव पत्तो, 

स वे मित्तो यो अ्रभेज्जो परेही' ति।। 


२६२. सीलवीमसंजातकं (१२) 
सीलं सेय्यो सुतं सेय्यो, इति मे संसयो भ्रहु । 
सीलमेव सूता सेय्यो, इति मे नत्थि संसयो ॥ 
मोघा जाति च वण्णो च, सीलमेव किरुत्तमं । 
सीलेन भ्रनुपेतस्स, सुतेनत्थो न विज्जति । 
खत्तियो च अधम्मद्रो, वेस्सो चाधम्मनिस्सितो । 
ते परिच्चज्जुभो लोके, उपपज्जन्ति दुम्गति ।। 
खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसाः । 
इध धस्मं चरित्वान, भवन्ति तिदिवे समा ॥ 
न वेदा स्म्परायाय, न जाति नाः पिः बन्धवा | 
सकं च सीलं संसुद्धं, सम्परायाय^ सुखाय चा ति । 





२३६३. हिरिजातक (१३) 


. हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं, 


तवाहसस्सी* इति भासमानं । 

सेय्यानि कम्मानि भ्रनादियन्तं, 

नेसो ममं ति इति नं" विजञ्ञा | 

यच््हि कयिरा तच्हि वदे, यं न कयिरान तं वदे। 
प्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ।। 

न सो मित्तो यो सदा ्रप्पमत्तो, 

भेदास्खो रन्धमेवानुपस्सी । 


रो० । ४. सीक-स्या० । ५-५. सम्परायसुखावहन्ति-सी ०, स्या०; सम्पराय०-रो० । 


६. तवाहमस्मि 


री०; तवाहमस्मि-स्या० | ७. तं-रो०) 


४ 128 


5 


ए. 129 


१९०५ 


## 


20 


७३. 


७६. 


७५. 
७६. 
७७. 
७८. 


५७५९. 


८१. 





जातकं [ ५. ३६३. ७२- 
यस्मिं च सेती उरसीव पुत्तो, 
स वे मित्तो यो श्रभेज्जो परेहि" । 


पामोज्जकरणं ठाने, पसंसावहनं सुखं । 
फलानिसंसो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुरं ॥ 


. पविवेकरसं पित्वा, रसं उपसमस्सः च । 


निहरो होति निष्पापो, धम्मप्पीतिरसं पिवं ति॥ 


३६४. खज्जोपनकजातक ( १४) 
को नु सन्तम्हि पज्जोते, श्रग्गिपरियेसनं चरं । 
ग्रहक्खि रत्ति, खज्जोतं, जातवेदं श्रमञ्जथ |, 
स्वस्स“ गोमयचुण्णानि, अभिमत्थं‹ तिणानि च । 
विपरीताय सञ्जाय, नासक्खि पज्जलेतवे" ।। 
एवं पि अ्रनुपायेन, भ्रत्थं न लभते मिगोः । 
विसाणतोः गवं दोह, यत्थ खीरं न विन्दति ।। 
विविधेहि उपायेहि, श्रत्थं पप्पौन्ति माणवा । 
मिरगहेनं श्रसित्तानं, मित्तानं परगहेन च ।। 
सेनामोक्डपलाभेन'*, वत्लभानं नयेन च । 
जगति जगतिपाला, श्रावसन्ति वयुन्धरं ति ।। 





२६५. अहिवुण्डिकजातक'" ( १५) 


. धृत्तोम्हि' सम्म सुमुख, जूते ्रक्पराजितो । 


ह्रेहि? भ्म्बपक्कानि, विरियं" ते भक्लयामसे । 


ग्रलिकं वत मं सम्म, भ्रभूतेन पसंससि । 
कोतेसूतोवा दद्ध वा, सुमुखो नाम मक्कटो || 


१. षपरेभि-स्या० । २. पीत्वे-सी०, रो० । ३. उपसमेस्स - रो० । ४. रत्ति- 


स्या० } ५. स्वास्य -स्या०। ६. अहिमत्थ -सी०। ७. पज्जेरेतेवे-सी० ।! ८. मृगो- 
स्फ़्ा० | ९. व्रिद्धाणातो=सी° । १०. सेनोमोक्लूपकाभेन -स्या०। ११. अहिगृण्डिक -रो०। 
१२. वृत्तोम्हि-रो० । १३. सेवेहि-रो० । १४. विरीयं -म० । 


५. ३६७. ९१ ] साद्टिपजातकं १२१ 


८२. म्रज्जापि मे तं मनसि, यं मं त्वं अ्रहितुण्डिक । 8. 180 
धञ्बापणं पविसित्वा, मत्तो छतं हनासि मं । 

८३. ताह शरं दुक्वसेय्यं, भ्रपि रज्जं पि कारये । 
नवाह याचितो दज्जं, तथा हि भयतज्जितो ।। 

८४. यं च जञ्जा कुले जातं, गब्भे तित्तं भ्रमच्छरि । 
तेन सखि च मित्त च, धीरो सन्धातुमरहूती ति ।। 


२६६. गुम्बियजातकं (१६) 
८५. मधुवण्णं मधुरसं, मधुगन्धं विसं अहु । 
गुम्बियो घासमेसानो, भ्ररञ्जेः श्रोदही विसं । 
८६. मधु इति मज्जमाना, ये तं विसमखादिसुः । 
तेसं तं कटक भ्रासि, मरणं तेनुपागमुं । 10 
८७. ये च खो पटिसङ््कवाय, विसं तं* परिवज्जयुं । 
ते श्रातुरेसु सुखिता, उग्हमानेसु निब्बता ।। 
८८. एवमेव मनुस्सेयु, विसं कामा समोहिता । 
भ्रामिसं बन्धनञ्नचेतं, मच्चुवेसो" गुहासयो ॥ 
८९. एवमेव इमे कामे, श्रातुरा परिचारिकं । 15 
ये सदा परिवज्जेन्ति५ सङ्खं लोकं उपच्चगुं ति ॥ 


३६७. साटियजातक ( १७) 
६०. य्वायं* सादियदछापोः ति, कण्ुसप्पं भ्रगाहयि । 
तेन सप्पेनयं दद्र, हतो पापानुसासको ।॥ 
६१. ग्रहन्तारः महन्तारं, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतो ॥ 20 


१. नेव तं - रोऽ । २. अरञ्ज-सी० । ३. विसमसायिसू-सी०, स्या०; विसं 
समासासिसुं -रो०। ४-४. विसन्ति -स्या०। ५. मच्चुवसौो -सी ०, स्या०) ६- परिवज्जन्ति- 
स्या! ७. योयं-रो०। ८-८- साख्यिच्छपोति-स्या० । ९ अहन्तर-स्या०; 
अहनन्तरं - रो० । 

जा० १--१६ 


ॐ. 141 
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20 


8, 152 


१२२ 


६२. 


€ २. 


€ ४. 


९६. 


९७. 


९८. 


९९. 


जातक | ५. ३६७. ९२- 


प्रहन्तार, मघातेन्तं, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतो ॥ 
यथा पंसुमुद्भि* पुरिसो, पटिवातं पटिक्खिपे । 
तमेव सो रजो हन्ति, तथाययं* पूरिसो हतो ॥ 
यो ग्रप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, 

सुद्धस्स पोसस्स अ्रनङ्कणस्स । 

तमेव बालं पच्चेति पापं, 

सूखुमो रजो परटिवातं व चित्तो ति ॥ 





३६८. तचसारजातक ( १८) 


. भ्रमित्तहव्थत्थगता, तचसारसमप्पिता । 


पसन्नमुखवण्णात्थ, कस्मा तुम्हे न सोचथ ।।. 


न सोचनाय परिदेवनाय, 

ग्रत्थो वः लन्भोः श्रपि श्रप्पको पि। 
सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा, 
पच्चत्थिका अ्रत्तमना भवन्ति ।। 
यतो च सो पण्डितो ्रापदासु, 

न वेधती भ्रत्थविनिच्छयञ्मू । 
पच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति, 
दिस्वा मुखं श्रविकारं' पुराणं ।। 
जप्येन, मन्तेन सुभासितेन, 
भनुप्पदानेन पवेणिया वा । 

यथा यथा यत्य लभेथ अ्रत्थं, 
तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ।। 
यतो च जानेय्य श्रलन्भनेय्यो, 
मया व श्मञ्खेतन वा एस भ्रत्थो | 





१- अहनन्त - सी ०, स्या० । २. पंसुमद्धि-स्या०। ३. यथायं -स्या०, रो० | ४-४, 
अत्थो च क्न्भा-सी० स्या०। ५. अविकारा-सी०। ६. जपेन -रो० ७. वा-स्या०। 


५. ३७०. १०७ | पलासजातकः १२३ 


१ ७9, 


१०९. 


9. 


१०३. 


१९०५. 


१०६. 


९०७. 


ग्रसोचमानो अ्रधिवासयेय्यं, 
कम्मं देहु किन्ति करोमि दानी ति | 
३६९. मित्तविन्दकजातकं' (१९) 
क्याहं देवानमकरं, किं पापं पकतं मयां । . 
यं मे सिरस्मिं ग्रोहुच्चः, चक्कं भमति मत्थके । 
ग्रतिक्कम्म रमणकं, सदामत्तञ्च दूभकं । 5 
ब्रह्यत्तर* च षासादं, केनत्थेनं ईधागतो ।। 
इतो बहुतरी भोगा, भ्रव संज्ञे भविस्सरे | 
इति एताय संज्जाय, पस्स मं व्यसनं गतं | 
चतुन्भि भ्रदुज्छगमा, अटाहि' पि च॑ सोठस । 
सोठसाहि च वबात्तिस,, ्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 10 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ।॥ 





. उपरिविसाला" दुष्पूरा इच्छा विसटगामिनीः । 


ये च^ तं श्रनुगिज्छन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ति॥। 





२७०. पलासजातक (२०) 
हंसो पलासमवच, निग्रोधो सम्म जायति । 
ग्रङ्कुस्मिं ते निसिन्नो व, सो ते मम्मानि छेच्छति" | 5 
वईतामेव निग्रोधो, पतिद्रस्सं भवामहं । 
यथा पिता च माता च, एवं मे सो भविस्सति ।। 
यं त्वं श्रद्कुस्मिं वडेसि, खीररुक्वं भयानकं । 
म्रामन्त खो तं गच्छाम, बुह्ि" मस्स न सुन्वति ।॥। 


१. मित्तविन्दुकजातकं - स्या ०; मित्तविन्द ० -रो०) २. उच्च -रो०। ३. ब्रह्यतरं ~ 
सी°, स्या० । ४. अहाभि-स्या०। ५-५. चापि-सी०°. स्या०। ६. हत्तिसि-सी ०, स्था०; 
बत्तिसि -रो०। ७. उपरिविसाल-रो० । <. दुष्पूरं - रो ० । ९. विसदगामिनी -सी ०, स्या०; 
विंखट्गामिनि - रो०। १०. सी ° पोत्थके नत्थि। ११. छेज्जति-स्या०। १२. क -रो°। 
१३. एव -सी०, स्या०, रो० । १४. वद्धि -रयो° । 


१२४ 


8. 138 
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१५८. 


१९०९. 


१९१९५. 


११६१. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


१ १७. 


जातकं | ५. ३७०. १०८- 


इदानि खो मं भायेति" महानेरुनिदस्सनं । 
हुसस्स अ्रनभिञ्जाय, महा मे भयमागतं । 
न तस्स वु कुसलप्पसत्था, 

यो वडमानो घसते पतिटरं । 

तस्सूपरोधं परिसङ्कमानो, 


पतारयी मूलवधाय धीरो ति ॥ 
वण्णारोहवग्गो दुतियो । 


व 
३७१. दीघीतिकोसलजातकंः (२१) 

एवंभूतस्स ते राज, श्रागतस्स वसे* मम । 

ग्रत्थि नु कोचि परियायो, यो तं दुक्वा पमोचये । 

एवंभूतस्स मे तात, भ्रागतस्स वसे तव । 

नस्थि नो कोचि परियायो, यो मं दुक्खा पमोचये ।। 

नाञ्जं सुचरितं राज, नाञ्जं राज सुभासितं । 

तायते मरणकाले, एवमेवितरं धनं ।। 

श्रक्कोच्छिं मं श्रवधि मं, भ्रजिनि मं ग्रहासि मे। 

ये* च तं* उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति ।। 

ग्रक्कोच्छिं मं अवधि मं, अ्रजिनि मं ्रहासि मे। 

ये च तं नुपनय्हन्ति, वेरं तेसूपसम्मति ॥ 

न हि वरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं । 

ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ति ॥ 


३७२. मिगपोतकजातकं (२२) 
ग्रगारा पच्चुपेतस्स, म्रनगारस्स" ते सतो । 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि ।। 
संवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा । 
हदये जायते पेमं, न तं सक्का भ्रसोचितुं ।। 


_ , १. भायति-सी०, स्या० रोऽ। २. दीषिति०-रो०। ३. वसो-रो०) ४-४. 
यं त ~-सी०, रो० } ५. अनागारस्स-सी०,स्या०,रो०। 


५. ३७३. १२७] मृसिकजातकं १२५्‌ 


११८. मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च । 
तस्मा त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोधमाहूु सन्तो ।। 

११९. रोदितेनव हवे ब्रह्य, मतो पेतो समूद्ृहे । ह 
सब्बे सङ्खम्म रोदाम, भ्रञ्जमञ्जस्स जातके ॥ 

१२०. भ्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय ओ्रोसिञ्चं, सन्बं निन्बापये दरं । 

१२१. अ्रव्बूठह्‌" वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितं* । 
यो में सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं श्रपानुदि ।। 

१२२. सोहं भ्रव्बहसल्लोस्मि, वीतसोको श्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान वासवा ति। 


३७३. मूसिकजातकं (२३) 
१२३. कुहि गता कत्थ गता, इति लालप्पती जनो । 
ग्रहमेवेको जानामि, उदपाने मूसिका हता ।। 


१२४. यच्चेतः इति चीतिः च, गद्रभो व॒ निवत्तसि। 
उदपाने मूसिकं हन्त्वा, यवं भक्खेतुमिच्छसि^ ।। 

१२५. दहरो चासि" दुम्मेध, पठमुप्पत्तिको सुसु । 15 
दीघचञ्चेतंः समासज्जः, न ते दस्सामि जीवितं ॥ 

१२६. नान्तलिक्खभवनेन, नाङद्खपृत्तपिनेन^° वा । 
पत्तेन हि पत्थयितो, सिलोकेहि पमोचितो ।। 

१२७. सव्वं सुतमधीयेथ, हीनमुक्कदुमज्दिमं । 
सन्बस्स भ्रत्थं जानेय्य, न च सन्बं पयोजयें । £ 
होति तादिसको कालो, यत्थ श्रत्थावहं सुतं ति ॥ 


१. अन्बहि-म०, स्या०। २. हदयनिस्सितं -सी०, रो०। ३. यथेतं-रो० । ४ 
चित्ती -स्या० । ५. भक्छितु° - सी °, स्या० । ६. चसि-सौ ०, रो०। ७. पठमुप्पत्तितो - 
सी ०, रो० । ८. दीधमतं - रो० । ९. समापज्ज -स्या० । १०. नाङ्खपुत्तसिरेन वा-सी०, 
स्या०, रो०। 
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१२९ 


१२८. 


> - 6 


१३०५. 


१२३१. 


१३२९. 


१३३. 


१३४. 


१२३२९. 


जार्तक ॥ ५. ३७४. १२८- 
३७४. चृलधनुग्गहजातंकं (२४) 

सब्बं भण्डं समादाय, पारं तिण्णोसि ब्राह्मण । 
पच्चागच्छ लहुं खिप्पं, मस्पि तारेि दानितोः ।। 
ग्रसन्थुतंः मं चिरसन्थुतेन», 
निमीनि, भोती भ्रद्धुवं* धुवेन । 
मया पि मोती निमिनेय्य भ्रञ्चं, 
इतो श्रहं दूरतरं गमिस्सं । 
कायं एठगलागुम्बे करोति श्रहृहासि्यः । 
तयोध नच्चगीतंः वा, तार्ठं'° वा युसमाहितं । 
ग्रनम्हिकाले"" सूसोणि"» किच जग्सि सोभने** 
सिङ्घाल" बाल दुम्मेध, भ्रप्पपञ्जोसि जम्बुक । 
जनो" मच्छ च पेसि च, कपणो विय स्चायसि । 
सुदस्सं वज्जमजञ्मेसं, अरत्तनो पन दुहूसं । 
जीना पति च जारं च, मञ्ज". त्वञ्चेव^ ज्ञायसि ॥। 
एवमेतं मिगराज, यथा भाससि जम्बुक । 
सा नूनाहं इतो गन्त्वा, भन्तु हैस्सं वसानुगा ।। 
यो हरे मत्तिकं' थालं५, कसथालं पि सो हरे । 
कतं चेव“ तया पापं, पुनपेवं करिस्ससी ति ॥ 


२३७१५. कपोतजातक" (२१५) 
इदानि खोभ्हि सुखितो श्ररोगो, 
निक्कण्टको निप्पतितो कपोतो । 


१. पच्छागच्छ -रो०। २. दानिभो-स्या०। ३. असत्थुतं - सी ०1 ४. चिरसस्थूतेन- 
सी° 1 ५. निमीसि-सी°; निमिनि-स्या०; निमिचि-रो० | ६. अधूवं-सी०, स्या०, 
रो० 1 ७. एठ्गणिगृम्बे -स्या० । ८. अहृहालियं -रो० । ९. नच्च वा गीतं - सी०, स्या ०, 
रोऽ । १०. तारं -स्या०, रो० । ११. अनम्ह्कारे- रो० । १२. सुस्सोणि -सी०, स्या०, 
रो । १३. सोभणे-रो० । १४. सिगा -सी ०, स्या०, रो०। १५ जित्नो-स्या० । १६. 
मर्भिपिं -सी०, स्या; त्वभ्पि-रो° । १७. मञ्जेव-रो० । १८. मत्तिका-रो° 1 १९. 
कारुं -स्या० । २०. येव -सी °, स्या०, रोऽ०। २१. कपोतक जातकं - स्या०। 


५. २३७५. १४० | 


९१२३६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१४०. 


कपोतजातकं १२७ 


काहामि दानी हदयस्स तुद्धि, 
तथाहि मं मंससाकं बलेति । 
कायं बलाका सिखिनो, चोरी लद्किपितामहा । 
भ्रोरं बलाके भ्रागच्छं, चण्डो मे वायसो सखा ॥। 
श्रलं हि ते जग्विताये, ममं दिस्वान एदिसं । 
विलूनं सूदपृत्तेन, पिदुमण्डन' मक्खितं | 
सुन्हातोः सुविलित्तोसि, अन्नपानेन तपिितो । 
कण्ठे च ते वेद्ुरियो, भ्रगमा नु* कजङ्खलं ।। 
मा ते मित्तो भ्रमित्तो वा, श्रगमासि कजङ्कलं । 
पिञ्छानि* तत्थ लायित्वा, कण्ठे बन्धन्ति वटुनं+ | 10 
पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना° ति ।। 
अड्ढवग्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ वण्ण ससील हिरि लभते, 
सुमुखाः विसः साद्ियमित्तवरो । 
ग्रथ चक्क पलास सराज सतोः, ` 15 
यव ब्राल कपोतक ^ पन्नरसा ति ।। 
अथ+ वर्गुहाने"° 
जीनं च वण्णं भ्रसमंवगुप्परि, 
सुदेसिता"* जातक ति सन्ति वोसति । 
महेसिनो ब्रह्मचरित्तमत्त-, 
मवोच^* गाथा भ्रत्यवती सुन्यञ्जना ति ॥ 20 
पञ्चकमिपातं निदितं । 


क कै 
(क ० | 


१. पिद्धिमहेन -सी ०, रो° ; पिट्ुमहटून -स्या० । २. सुनहातो-यो० । ३. सुविक्त्ति- 
रो° 1 ४-४. अगमासि-स्या० । ५. पिञ्जानि-सी०, स्या०, रो०। ६. वन -रो०। 
७. पक्छिनौ -स्या० । ८-८. सुम्‌खासि-सी०, स्या०। ९. यसो-सी०। १०-१०. कपोतकं 


पृण्णरस - सो ° । 


११-११. तत्रवस्गृदानं -सी०; तत्र वग्गुदानं भवति-स्या० । १२. 


सुदेसिका-सी०। १३. ममोच-सी०। 


६. छकनिपातो . 
२३७६. अवारियजातक' (१) 
8. 157 १. मासुः कुज्छः भूमिपति, मायु कुज्ज रथेसमभ । 
कद्ध भ्रप्परिकुज््न्तो, राजा रदुस्स पूजितो ।। 
२. गामे वा यदि वारञ्जञे, निचे वा यदि वा थले। 
सब्बत्थ श्रनुसासामि, मासु कुज्ज रथेसम । 
# ३. ग्रवारियपिता नाम, श्रह गङ्खाय नाविको । 
पूञ्बे जनं तारेत्वान\ पच्छा याचति वेतनं । 
तेनस्स भण्डनं होति, न च भोगेहि वडति ।। 
४. अरतिण्णं* येव* याचस्सु, म्रपारं तात नाविकं । 
ग्रञ्जो हि तिण्णस्स मनो, श्रञ्जो होति पारेसिनो.।। 
10 ५. गामे वा यदि वारजञ्जे, निषे का यदि वा थले। 
सन्बत्थ श्रनुसासामि, मासु कुज्जित्थः नाविक |] 
६. यायेवानुसासनिया, राजा गामवरं श्रदा । 
तायेवानुसासनिया, नाविको पहरी" मुखं" ॥ 
७. भत्तं भितं हता भरिया, गब्भो चः पतितो छमा । 
मिगो व जातरूपेन, न तेनत्थं भ्रबन्धिसूः ति |] 


२३७७. सेतकेतुजातंकं (२) 
८. मा तात कुज्छि न हि साधु कोधो, 
बहुम्पि ते श्रदिद्रुमस्सुतञ्च । 
माता पिता दिसता^ सेतकेतु, 
ग्राचरियमाहू दिसतं पसत्था ॥ 


१. आवारसियजातक -स्या० 1 २-२- मास्सु कुञज्भि-सी०, रो० । ३. तारयित्वा - 
सी ०, स्या० । ४-४. अतिण्णज्जेव -सी०, स्या० । ५. तरेसिनो-सी०, रो०; तिरंसिनो- 
स्या० 1 ६. कुञ्ि-रो० । ७-७. पहरि मृखे-रो० । ८. व -रो० । ९. अवङ्धित्‌ -सी०, 
स्या० । १०. कुज्छ-सी० । ११. दिसा तात-स्या०; दिसाता-रो०। 


09 भ) 


६. ३७८. १४ ] दरीमुखजातक १२९ 


६. अरगारिनो अ्रन्नदपानवत्थदा, 8. 138 
ग्रव्टायिका तं पि दिसं वदन्ति । 
एसा दिसा परमा सेतकेतु, 
यं पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ।। 

१०. खराजिना जटिला पङ्कदन्ता, 5 
दुम्मक्खरूपाः येमे जप्पन्ति, मन्ते* । 
कच्चि नु ते मानुसकं पयोगे, 
इदं विद्‌ परिमुत्ता श्रपाया |, 
११. पापानि कस्मानि कत्वान^ राज, 
वहुस्युतो चै न+ चरेय्य धम्मं । 10 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्खा पमुञ्चे चरणं श्रपत्वा ।। 
१२. सहस्सवेदो पि न तं परिच्च, 
दुक्खा पमुञ्चे चरणं भ्रपत्वा । 
मज्जामि वेदा श्रफला भवन्ति, 15 
ससंयमं चरणमेव* सच्चं ।। 
१२. न हेव वेदा भ्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणमेव सच्चं । 
कित्ति दिः पप्पोति श्रधिच्च वेदे, 
सन्ति पुणेति चरणेन दन्तो ति || र 


६ 
धौ 


२३७८. दरोमुखजातकं (३) 


१४. पद्य च कामा पलिपो च कामा 
भयं च मेतं तिमूलं पवृत्तं । 





१. अन्नपानवत्यदा-स्या० । २. दुमुक्खरूपा-सी ०, स्या०; दुम्मक्लरूपा-रो०। 
३. जयन्ति-सी०, स्या०, रो० 1 ४. रो° पोत्थके नत्थि। ५. करित्-सी०; करित्वा- 
स्या०; करित्वान-रोऽ ६-६. नेव-सी०, स्या० 1 ७. चरणञ्जेव-सी०, स्या०; चरणं 
मेव-रो०। ८. च-सी०,स्या०। ९. सन्तं -सी० ! 

आ०१-१७ । 


१३०५ जातकं [ ६. ३७८. १४- 


रजो च धूमो च मया पकासिता, 
हिन्वा तुवं पञ्बज ब्रह्मदत्त ।। 
8 159 १५. गधितो* च रत्तो च भ्रधिमुच्छितो न्न, 
कामेस्वर्ह" ब्राह्मण भिसरूपं । 
5 ` तं नुस्सहे जीविकत्थो पहातुं 
काहामि पुञ्बानि अ्रनप्पकानि ॥ 
१६. यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
प्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
इदमेव सेय्यो इति मञ्बमानो, 
10 पुनप्पुनं गन्भमुपेति मन्दो ।। 
१७. सो घोररूपं निरयं उपेति, 
सुभासुभं मुत्तकरीसपूरं । 
सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा, 
ये होन्ति कामेसु श्रवोतरागा । 
५ १८. मीटठंहेनः लित्ता रुहिरेन मक्खिता, 
सेम्हेन लित्ता उपनिक्डमन्ति । 
यं यं हि कायेन फुसन्ति तावदे, 
सन्बं श्रसातं दुखमेव* केवलं ॥ 
१६. दिस्वा वदामि न हि श्रञ्जतो सवं, 
= पुञ्बेनिवासं बहुकं सरामि । 
चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि, 
दरीमुखो निज्ापयि" सुमेधं ति ।। 





२७९. नेरुजातकं (४) 
२०. काकोला काकसङ्खा च, मयं च पततं वरा । 
सम्बेव सदिसा होम, इमं भरागम्म पन्बतं । 


१. गथिततौ-सी °; गतितो-रो० ! २. कमेस्वाहं -स्या०, रो० ¦ ३. भिन्हेन- 
स्या० ४. दुक्छमेव-सी ०, स्था०, रो० । ५. निज्फपयि-रो०। 


६. ३८०. ३० | आसङ्ुजातकं १३१ 


२१. इध सीहा च व्यग्धा, च, सिङ्घालाः च मिगाधमा । 
सब्बेव सदिसा होन्ति, श्रयं को नाम पव्बतो ।, 
२२. इमं नेरू* तिः जानन्ति, मनुस्सा पब्बतुत्तमं । 
इध वण्णेन सम्पन्ना, वसन्ति सन्बपाणिनो ॥ 
२३. श्रमानना यत्य सिया, सन्तानं वा विमानना. 
हीनसम्मानना वा पि, न तत्थ वसतिः वसे" ।। 
२४. यत्थालसो च दक्खो च, सूरो भीरु च पूजिया ! 
न तत्थ सन्तो वसन्ति, श्रविसेसकरे नरे, ॥ 
२५. नायं नेरु विभजति, हीनउक्कदुमज््षिमे । 
विसेसकरो नेरु, हन्द नरं जहामसे ति । 


३८०. असङ्कजातकः (५) 
२६. ्रासावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निब्बत्तते फलं ॥ 
२७. तं देवा पयिर्पासन्ति, ताव दूरफलंः सतिः । 
भ्रासीसेव तुवं राज, रासा फलवती सुखा ।। 
२८. भ्रासीसतेव. सो पक्खी, ्रासीसतेव सो दिजो। 
तस्स'* चासा” समिज्छति", ताव दूरगता सती । 
भ्रासीसेव तुवं राज, रासा फलवती युला । 
२९. सम्पेसि खो मं वाचाय, न च सम्पेसि कम्मुना^ । 
माला सेरेय्यकस्सेव, वण्णवन्ता भ्रगन्धिका ।। 
३०. भ्रफलं मधुरं वाचं, यो मित्तेयु पकुन्बति । 
मरददं अ्रविस्सजं भोग, सन्धि तेनस्स जीरति ।। 


१. व्यग्धा-सी ०, रो० 1 २. सकुणा-स्या० 1 ३-३. नेरूति-सी ०, स्या० 1 ४-४. 
वसतीवसे-स्या०; वसदिविसे-रो० 1 ५. निवसन्ति-सी०,रो०) ६. नगे-सी०, स्या०, 
रो० 1 ७-७. दूरफले सति -स्या० । ८. जासिसेव -सी ०, स्या०, रो ० । ९. आसिसेथेव - 
सी०, रो०; आसिसथेव -स्या० । १०-१०. तस्तेवा सा-स्या० 1 ११. समिज्कित्थ-सी०, 


रो०; संमिज्छत्य-स्थया०। १२. कम्मना-रो०) 


8. 14. 


15 


8. 14 


| 


10 


१३२ 


२१. 


२३३. 


३४. 


२५. 


३६. 


२७. 


२८. 


३९. 


जातक | ६. ३८०. ३१- 


यं हि कयिरा तज्हि वदे, यंन कयिरान तं बदे। 
्रकरोन्तं भासखमानं, परिजानन्ति पण्डिता \। 


. बल च वत मे खीणं, पाथेय्यं च न विज्जति। 


सङ्कु पाणूपरोधायः, हन्द दानि वजामहं | 


-एतदेव हि मे तामं, यं नामस्मिः रथेसमभ । 


ग्रागमेहि" महाराज, पितरं भ्रामन्तयामहं ति ।। 


३८१. भिगालोपजातकं (६) 
न मे रुच्चि* मिगालोप, यस्स ते तादिसीः गती | 
ग्रतुच्चं तात पतसि, ्रभूमिं तात सेवसि |) 
चतुक्कण्णं व॒ कंदारं, यदा ते पथवी सिया । 
ततो तात निवत्तस्सु, मास्सुः एत्तो परं गमि 1 
सन्ति भ्रञ्जे पि स्कुणा, पत्तयाना विहङ्खमा । 
प्रक्ित्ता वातवेगेन, नदा त सस्सतीसमा । 
श्रकत्वा श्रपनन्दस्स'" पितु वृद्धस्स' सास्न^* । 
कालवाते श्रतिक्कम्म, वेरम्भानं वसं भ्रगा"*।। 
तस्स पुत्ता च दारा च, ये चञ्मे भ्रनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापादु, भ्रनोवादकरे दिजे ।। 
एवं पि इध वृद्धान, यो वाक्यं नावबुज््ति । 
ग्रतिसीमचरो" दित्तो, गिञ्क्ो वातीतसासनो । 
सब्बे व्यसनं पप्पोन्ति, भ्रकत्वा बृद्धसासनं" ति ।। 


१-१. यम्हि-म०। २. पाणुपरोधाय-सी०; स्या०रो०1 ३. नामस्मि-सी०, 
स्या०। ४. आगमभि -सी०। ५. सुचि-स्या०; रुच्चं-रो० । ६. तादिसा-सी०, रो°। 
७. गच्छसि -स्या० । ८. मासु-स्या०। ९. उक्वित्ता-स्या० ! १०. अपरण्णस्स-सी ०, 
स्या०, रो०। ११. वुड्स्स -स्या०; वद्धस्स-रो° ! १२. भासनं -रो० ! १३. वातो -सी० । 
१४. अतिसीमचरो -सी०, स्या० । १५. वुद्धसासनं - म०; बद्धसासनं-रो० 1 


६. ३८२. ४९ | सिरिकाटकण्णिजातकं १३३ 
३८२. सिरिकाठकण्णिजातक' (७) 


४०. का नु काठेन वण्णेन, न चाः पिः पियदस्सना। 
कावात्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं।। 


४१. महाराजस्सहं धीता, विरूपक्खस्स चण्डिया । 
ग्रहं काटी अ्रलक्खिका, काठकण्णी ति मं.विदू । 
प्रोकासं याचितो देहि, वसेम तव सन्तिके ।, 


४२. किसीले किंसमाचारे, पुरिसे निविससेः तुवं । 8. 14 
पुटा में कालि ग्रक्खाहि, कथं जानेमु तं मयं ।। 


४३. मक्खी पठासी सारम्भी, इस्सुकी मच्छरी सो । 
सो मय्हं पुरिसो कन्तो, लद्धं यस्स विनस्सति ।) 


४.४. कोधनो उपनाही च, पिदुणो च+ विभेदको । 10 
कण्डकवाचो. फरुसो, सो मे कन्ततरो ततो ।। 


४४५. भ्रज्ज सुवे ति पुरिसी, सदत्थं नावनुज्छति । 
प्रोवज्जमानो कुप्पति, सेय्यं" सो श्रतिमञ्जति ।। 


४६. दवप्पलुद्धो पुरिसो, सब्बमित्तेहि धंसति । 
सो मय्हं पुरिसो कन्तो, तस्मि होमि अनामया । 15 


४७. अ्रपेहि एत्तो त्वं कालि, नेतं श्रम्हेसु विज्जति । 
ग्रञ्जं जनपदं गच्छ, निगमे राजधानियो ।। 


४८. म्रहम्पि खोः तः जानामि, नेतं तुम्हेसु विज्जति । 

सन्ति लोके श्रलक्खिका, सङ्करन्ति बहुं धनं । 

ग्रहं देवो च मे भाता, उभो नं विधमामसे" | 20 
४९. का नु दिब्बेन वण्णेन, पथव्या सुपतिद्टता । 

कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जनेमु तं मयं | 


१. सिरिकाखकण्णि०- रो ० । २-२. चासि -सी ° । ३. निविसे-स्या०, निवसे- 
रो० । ४, यथा-सी०, रो०। ५. हि-रो० । ६. कण्टकवाचो-सी०, स्या०। ७. सेय्य- 
सी ०, स्या० । ८. दवप्पलद्धो -रो० । ९-९. ने त-सी ० १०. विधमेमसी -रो०। 


१३ 
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10 


20 


25 


प्र्‌ 0. 


९. 


२. 


२. 


५४. 


१५. 


जातक [ ६, ३८२. ५०- 


महाराजस्सहं धीता, धतरद्रस्स' सिरीमतो । 
ग्रहं सिरी च लक्खी च, भूरिपञ्ना ति मं विदू । 
ग्रोकासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिके ।। 
किसीले किसमाचारे, परिसे निविससे तुवं । 
पदा मे लव्खि अ्रक्खादि, कथं जानेमु तं मयं । 
यो चाः पिः सीते श्रथवा पि उण्हुः 
वातातपे उंससरीसपे* च । 

खुधं* पिपासं अ्रभिभूय्य सब्ब, 

रत्ति दिवं यो सततं नियुक्तो । 

कालागतं च न हापिति अ्रत्थं, 

सो मे मनापो निविसे च, तमह ।। 
ग्रक्कोधनो मित्तवा चागवा च, 

सीलूपपन्नो श्रसटोजुभूतो९ । 

सङ्गाहको सखिलो सण्हवाचो, 

महत्तपत्तो पि निवातवृत्ति ॥ 

तस्मिंह्‌" पोसे विपुला भवामि, 

उमिः समुदस्स यथा पि वण्णं || 

यो चा पि सित्ते ्रथवा भ्रमित्ते, 

सेदं सरिक्खें भ्रथवा पि हीने । 

ग्रत्थं चरन्तं भ्रथवा ग्रन्थं, 

भ्रावी रहो सङ्खहमेव वत्तेः ।। 

वाचं भ वज्जा फरुसं कदाचि, 

मतस्स जीवस्स च तस्स होमि।, 

एतेसं* यो भ्रञ्जतरं लभित्वा, 

कन्ता^ सिरी" मज्जति भ्रप्पपञ्ो । 


१. धतरट् -स्या०। २-२. वापि-सी ०, रो० । ३. उंससिरिसपे-सी ०, स्या०, रो० । 


ष, खुद -स्या० 1 सुदं -रो० 1 ५.१. वतम्हि-सी०, स्या० । ६. उज्जुभूतो ~-रो० । 
७. तस्माहं-सी°० रो० 1 <. उम्मी-सी० स्या०; ऊमी-रो० ९, वत्तो-स्या०। 
१०. एतेस -स्या० । ११-११. कन्तं सिरि-स्या० । 


६. ३८४. ६४ ] धम्मधनजातकं १३५ 
तं दित्तरूपं विसमं* चरन्तं, 
करीसठानंः वः विवज्जयामि ।, 


५६. अत्तन कुरुते लक्खं, श्रलविख कूरुतत्तना । 
न हि लक्खिं ्रलक्खिं वा, भ्रञ्ो अ्रञ्नस्सकारकोति।। . 


नि 


३८३. कक्कुटजातकं (८) 
५७. सुचित्तपत्तछदनः, तम्बच्‌द्" विहङ्कम । 5 ॐ. 144 
म्रोरोह्‌ दुमसाखाय, मुधा भरिया भवामि ते ॥ 
५८. चतुप्पदी* त्वं कल्याणि, द्विपदाहं* मनोरमे । 
मिगी पक्खी ्रसञ्युत्ता भ्रञ्जं परियेस सामिकं । 
५९. कोमारिका ते हेस्सामि, मञ्जुका पियभाणिनी । 
विन्द मं श्ररियेन वेदेन, सावयः मं यदिच्छसि ।। 10 
६०. कुणपादिनि लोहितपे, चोरि कुक्कुटपोथिनि । 
न त्वं श्ररियेन वेदेन, ममं भत्तारमिच्छंसि ।। 
६१. एवं पि चतुरा नारी, दिस्वान सधन" नरं । 
नन्ति सण्हाहि वाचाहि, विदारी विय कुक्कुटं ।। 
६२. यो च" उप्पतितं श्रत्थं, न खिप्पमनुबुज्छति । 15 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च श्रनुतप्पति ।, 
६३. यो च उप्पतितं श्रत्थं, चिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो व॒ बिठारिया ति ॥ 


[रि 


३८४. धम्मधजजातक (९) 
६४. धम्मं चरथ जातयो, धम्मं चरथ भह" वो" । 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोकं परम्हि च ॥ 20 


१. विसमे-सी० । २-२.- करीसजातव -सी °. स्या०; करीसवाचं व-रो० । ३. 
सुचित्तपत्तच्छदन -सी ०, रो ०; सुचित्तपत्तछादन -स्या० । ४ रम्बचृल -रो° । ५. चतुप्पदा ~ 
रो० 1 ६. विषदाह -रो० । ७. असयुत्ता-सी°, स्या° । ८-<८. कल्याणि ब्रह्मवारिनि- 
स्या०। ९. चातुरा-स्या०। १०. पवरं-सीभस्या०रो०। १९१. वे-रो०। १२. 

धृम्मद्धजजातक-सी०, स्या०, रो०! १३-१३. मह्‌ वौ-स्या०। 
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15 


20 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


७१. 


७२. 


७३. 


नकम 


जातकं | ६. ३८४. ६५- 
महको वतयं" पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
एकपादेन तिदट्रन्तो, धम्ममेवानुसासति ॥ 


नास्स सीलं विजानाथ, अ्नञ्ाय फसंसथ । 
भूत्वा श्रण्डं च पोतं च, धम्मो धम्मो ति भासति ।। 


 श्रञ्जं भणति वाचाय, भ्रञ्जं कायेन कुन्बति । 


वाचाय नो च कायेन, न तं धम्मं भ्रधिद्वतो । 


वाचाय सखिलो. मनोविद्म्गोभ, 
छन्नो कूपसयो९ व“ कृण्हसप्पो । 
धम्मधजो गामनिगमासुसाधुः, 
दुज्जानोः पुरिसेन बालिसेन ।। 


. इमं तुण्डेहि पक्खेहि, पादा चिमं विहेखथ'° । 


छ्वच््हिमं* विनासेथ, नायं संवासनारहो ति ॥ 


३८५. नन्दियिमिगराजजातक'* (१०) 


. सचे ब्राह्मण गच्छेसि" साकेतं" अरज्जु्नं'* वनं । 


वज्जासि नन्दियं नाम, पृत्तं म्रस्माकमोरसं | 

माता पिता च ते वृद्धा, ते तं इच्छन्ति पस्सितुं | 
भुक्ता मया निवापानि! राजिनो पानभोजनं । 

तं राजपिण्डं प्रवभोत्तु, नाहं ब्राह्मण मुस्सहे ।। 
ग्रोदहिस्सामहं पस्सं, खुरप्पानिस्स" राजिनो । 
तदाहं सुखितो मुत्तो, श्रपि पस्सेय्य मातरं ॥ 
मिगराजा पुरे भ्रासि, कोसलस्स निकेतने" । 
नच्दियो नाम नामेन, अ्रभिरूपो चतुप्पदो । 


१. वदायं-स्या० । २. छपे-सी०, स्या०। ३ सखिखो होति-स्या० । ४ 


मनोपविद्म्गो सिया-स्या०। ५. परिच्छन्नो -स्या०, रो०। ६. कपस्सयो-स्या०। ७. रो० 
पोत्थके नत्थि। ८ साध्‌ सम्मतौ-सी०, स्या०; गामनिगमसाधु-रो०। ९. दुज्जानो जय~ 
स्या०; भहृको दुज्जानो- रो । १०. नियोथय -रो० । ११. छवं हिमं -सी ०, स्या ०, रो० । 
१२. नन्दियमिगजातक -रो० । १३. गच्छसि-सी०, स्या०, रोऽ । १४. साकतं-सी° 
स्या० । १५. अनज्जनं -सी ०, स्या०, रो० । १६. निवापा-स्या०। १७. खरप्पाणिस्स-सीण 
खुरपाणिस्स~-रो० ! १८. निकेतवे-सी०, स्या०, रो० । 


६. ३८६. ८१ खरयुततजातकं १३७ 


७४. तं मं वधितुमागच्छि", दायस्मिं भ्रज्जुनेः वने । 
धनुं भ्रारज्जंः कत्वान, उसुं सन्न्ह्‌* कोसलो । 
७१५. तस्साहं ओओदहि पस्सं, खूरप्पानिस्स राजिनो । 8. 145 
तदाहं सुखितो मृत्तौ, मातरं ददूटमागतो ति ॥। 
अवारियवम्गो पठमो । 
तस्सुदानं । 
ग्रथ कुज््रथेसभ केतुवरो, 
सदरीमुख'ः नेर‹ लता च पुन । 
ग्रपनन्दः सिरी च सुचित्तवरो, 
ग्रथ धम्मिकं नन्दिमिगेन दमा ति।। 
भन 
३८६. खरपुत्तजातक (११) 
७६. सच्चं किरेवमाहसु, वस्तं बालो ति पण्डिता । 
परस्स बालो रहोकम्मं, ्राविकूब्बं न बृज्स्ति ॥ 10 


७७. त्वः खो पिः सम्म बालोसि, खरपृत्त विजानहि । 
रज्जुया हि" परिक्छित्तौ, वङ्कोदरो ओ्रोहितोमुखो ।। 
७८. श्रपरं पि सम्म ते बाल्यं यो मुत्तो न पलायसि । 
सो च बालतरो" सम्म, यं त्वं वहसि सेनकं ॥ 
७६९. यं नु सम्म श्रहं बालो, भ्रजराज विजानहि । 15 
ग्रथ कंन सेनको बालो, तं मे भ्रक्खाहि पुच्छितो । 
८०. उत्तमत्थं लभित्वान, भरियाय** यो" पदस्सति । 
तेन जहिस्सतत्तानं," सा चेवस्स न हेस्सति ॥ 
८१. न वे^ पियम्मे ति जनिन्द तादिसो, 8. 147 
ग्रत्तं निरकत्वा पियानि सेवति । 2 


१. वधितुमागज्छि - सी ० । २. अञ्जनं -सी०; अञ्जना-स्या०, रो०। ३. अदेज्म- 
सी2,रो० । ४. सत्धाय-सी ०, स्या०, रो०। ५. दरीमृख -सी°, स्या०। ६. सनेर-सी०, 
स्वा०। ७. अपरण्ण-सी° 1 ८. भस्तं -सी०> रो०; कलक -स्या० । ९९. स्वनुखो-सी०, 
स्या०; त्वंच खो-रो०। १०. सि-रो० । ११. बल्य -रो० । १२. बारातरो-रो० । 
१३-१३. भरियायो-रो० । १४. जहिस्सतन्तानं - सी । १५. स्या० पोत्थके नस्थि ¬ 

जा० १-१८ 


१२३८ 


८२. 


टर. 
टच्‌. 
८द्‌ । 


८७. 


8. 148 ८९. 


20 





1 


-१ व-सी०, स्या०, रो° ! २. ओचितत्तेन -स्या० । ३. अनुपुन्ब -सी ०, स्या० । 


जातक [ ६. ३८६. ८१- 


ग्रता व सेय्यो परमा च सेय्यो, 
लन्भा पिया ग्रोचितत्थेनः पच्छा ति ।। 
३८७. सूचिजातकं (१२) 
ग्रकक्कसं अफरुसं, खरधोतं सुपासियं । 
सुखुमं तिखिणगगं च, को सूचि केतुमिच्छति ।॥। 


. सुमज्जं च सुपासं च, ्रनुपु्ब॑* सुवद्वितं । 


घनघातिमं पटिथद्ं, को सूचि केतुमिच्छति ॥ 

इतो दानि पतायन्ति, सूचियो बचिसानि च । 
कोयं कम्मारगामस्मिं, सूचि विक्केतुमिच्छति ।। 
इतो सत्थानि गच्छन्ति, कम्मन्ता विविधा पृथु । 
कोयं कम्मारगामरिमं, सूचि विक्केतुमिच्छतिः । 
सूचि कम्मारगामस्मिं, विक्कंतब्बा पजानता । 
प्राचरिया व जानन्ति" कम्मं सुकतदुक्कट^ 11 

इमं चे" तें पिता भह, सूचि जञ्चा मया कतं । 
तया च मं निमन्तेय्य, यञ्चत्थञ्जं घरे धनं ति ।। 


३८८. तुण्डिलजातक (१३) 


. नवद्धन्नकेः दानि दिय्यति, 


पुण्णायं दोणि सुवामिनी ठिता । 
बहुके* जनेः पासपाणिके"", 

नोच खो मे पटिभाति भुच्जितुं।। 
तससि भमसि लेणमिच्छसि, 
ग्रत्ताणोसि कुह गमिस्ससि । 


४. विक्केतुमरहति-सी०, स्या०, रो० 1 ५-५- आचरिया पजानन्ति-स्या०; आचरियाव 
सञ्जानन्ति-रो०! ६. सुकतदुक्कतं -सी ०, रो०1 ७.च-सी ०, स्या०, रो ०} ८ नवछन्दके - 
सी ०, रो०; नवछह्के -स्या० ! ९-९. बहुको जनौ -स्या० । १०. पासपाणिको-स्या० । 


६. ३८९. ९४ | युवण्णकककरज+तकं १३९ 


म्रप्पोस्सुक्को, भुञ्ज तुण्डिल, 
मंसत्थाय हिः पोसिताम्हुसेः 1 
६०. शओ्रोगह रहदं भरकम, 
सन्बं सेदमलं पवाहूय । 
गण्टाहि नवं विलेपनं, 
यस्स गन्धो न कदाचि चिज्जति |) 
६१. कतमो रहदो श्रकहमो, 
कि यु सेदमलं ति वुच्चति । 
कतमं च नवं विलेपनं, 
यस्स" गन्धो न कदाचि चछिज्जति ।। 10 
६२. धम्मो रहुदो अ्रकटमो, 
पापं सेदमलं ति वुच्चति । 
सीलं च नवं विलेपन, 
तस्स गन्धो न कदाचि चिज्जति ॥ 
नन्दन्ति सरीरघातिनो, 15 
न च नन्दन्ति सरीरधारिनो 
पुण्णाय च, पुण्णमासिया, 
रममाना व जहन्ति जीवितं ति ॥ 


९२ 


३८९. सुवण्णकक्कटजातक* ( १४) 
६४. सिङ्खीमिगो आयतचक्खुनेत्तो, 
ग्रदित्तचो वारिसयो अरलोमो । 20 
तेनाभिभूतो कपणं रुदामि, 
हरे सखा किस्स नु मं जहासि ।। 


१, अप्पोस्सुको -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. पोसियामसे-सी०. स्या०, 
रो०1 ४. नु रहुदो-स्या०। ५. कस्स-सी०, स्या०। ६. स्या० पौत्थके नत्थि! ७, 
सुवण्णकक्कटक०-सी ०, स्या०, रो०) 
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20 


१.४० 


६१५. 


९६. 


६७. 


९८. 


९९. 


९००. 


जातकं [ ६. ३८९. ९५- 


सो पस्ससन्तो महता फणेन, 
भुजङ्कमो कक्कटमज्छपत्तोः । 
सखा सखारं परितायमानो, 

भृजङ्खमं कक्कटको गहेसिः ।। 


न वायसं नो पन कण्ह॒सप्पं, 


घासत्थिको कंक्कटको भ्रदेय्य । 
पृच्छामि तं ्रायतचक्खुनेत्त, 

ग्रथ किस्स हेतुम्ह उभो गहोता ।। 
श्रयं पुरिसो मम भ्रत्थकामो, 

यो मं गहेत्वान^ दकाय नेतिः । 
तसिमिं मते दुक्खमनप्पकं मे, 

ग्रहं च ए्सोच उभो न होम ॥ 
ममं च दिस्वान पवद्धकायंः, 

सब्बो जनो हिसितुमेव मिच्छे । 
सादु च थूलं च मुदु च मसं, 
काका पि मं दिस्वानः विहेटयेय्युं । 
सचे तस्स हितुम्ह्‌ उभो गहीता, 
उद्रातु पोसो विसमावमामिः 

ममं च काकं च पमुञ्च सिप्पं, 
पुरे विसं गाठ्हमुपेति मच्चं ।। 

सप्पं पमोक्खामि न ताव काकं, 
परिबन्धको" होहिति" ताव काको । 
पुरिसं च दिस्वान सुखि भ्ररोगं, 
काक पमोक्खामि यथेव सप्पं ।। 


१. अस्ससन्तो-स्या० ! २. कक्कटकज्छपत्तौ -स्या० । ३. अग्गहैसि-स्या० । ४. 
सप्पराजं-सी ०, स्या०, रोऽ । ५-५. गहेत्वा उदकाय नेति-स्या० । ६. पवङुकायं -सी ०, 
स्था० ! ७-७. फुल्छञ्व~-सी०। ८. दिस्व-सी०, रोऽ! ९. विचमा च मामि-सी०, रो०। 
१०. पदटिबद्धको-सी ०, स्या०, रो० 1 ११. होति हि-स्या० 1 


६. ३९१. १०८ | विन्जाधरजातकं १४१ 


१०१. काको तदा देवदत्तो श्रहोसि, 
मारो" पन कण्ुसप्पो श्रहोसि । 
ग्रानन्दभ्रहोः कक्कटको श्रहोसि, 
ग्रहं तदा ब्राह्यणो होमि सत्था ति ॥ 


२९०. म्हकजातक (१५) 
१०२. सकरुणो मय्हको नाम, गिरिसानुदरीचरो । 
पक्कं पिप्फलिमारय्ह, मय्हं मय्हं ति कन्दति ॥ 
१०२. तस्सेवं विलपन्तस्स, दिजसङ्खा समागता । 
भुत्वान पिष्फलि यन्ति, विलपत्वेव, सो दिजो ।। 
१०४. एवमेव इधेकच्चो, सङ्खरित्वा बहूं धनं । 
नेवत्तनो न लातीनं, यथोधि पटिपज्जति ।॥। 
१०५. न सो श्रच्छादनं भक्तं, न मालं न विलेपनं | 
ग्रनुभोति+ सकि किञ्चि, न सङ्खण्ाति जातके । 
१०६. तस्सेवं* विलपन्तस्स, मय्हं मय्हं ति रक्तो । 
राजानो श्रथ वा चोरा, दायदा येव भ्रप्पिया । 
धनमादाय गच्छन्ति, विलपत्वेव सो नरो ।। 
१०७. धीरो भोगे अ्रधिगम्म, सद्कण्हाति च जातके । 
तेन सो कित्ति पप्पोति, पेच्च सर्गे” पमोदती ति ॥ 


३९१. विज्जाधरजातक' (१६) 
१०८. दुब्बण्णरूपं तुवमरियवण्णी,^ 
पुरक्खत्वा"* पञ्जलिको नमस्ससि । 
सेय्यो नु ते सो उदवा" सरिक्खो, 
नामं परस्सत्तनो चा पि ब्रूहि । 


१. वारणो-स्या० । २. आनन्दभद्रौ-स्या०; आनन्दो भहो-रो० | ३. तत्था- 
सी ०, रो० । ४. मय्हूकसकुणजातक -स्या०। ५. विरुपतेव -स्या०; विरपित्वेव-रो०। ६. 
नानृभोति-स्या०। ७. तस्सेव-रो० 1 ८. च-स्या०। ९. धीरो च-सी०। १०. सम्गे च- 
सी०, रो० ! ११. धजविहैठ ०-सी ०, रो०; पञ्बजितविहेठक ० -स्या०। १२. त्वमरिय- 


वष्णी -स्या०, रो०। १३. पुरक्खित्वा-स्या० । १४. उदाहू -स्या० । 
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10 


20 


8 131 


20 


१४९ 


११०. 


१९१. 


44 


११२. 


१९१४. 


जातक [ ६. ३९१. १०९- 


. न नामगोत्तं गण्न्ति राज, 


सम्मग्गतानुज्जुगतान' देवा । 
ग्रहं च ते नामधेय्यं वदामि, 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दो | 


यो दिस्वा भिक्छुं चरणूपपच्च, 


पुरक्खत्वा पञ्जलिकोः नमस्सति । 


पुच्छामि तं देवराजे तमत्थं, 
इतो चतो कि लभते सुखं सो ।। 


यो दिस्वा भिक्स चरणूपपन्न, 
पुरक्खत्वा पञ्जलिको नमस्सति । 
दिद्रुव धम्मे लभते पसंसं, 

समगं च सो याति सरीरभेदा । 
लक्खी वतः मे* उदपादि श्रज्ज, 
यं वासवं भूतपतिहसामः । 

भिक्खुं च दिस्वान तुवं* च सक्क, 
काहामि पुञ्मानि भ्रनप्पकानि | 


भ्रद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्ा, 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनोः । 
भिक्स च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्जानि अ्रनपपकानि ।, 


म्रक्कोधनो निच्चपसंन्नचित्तो, 
सन्बातिथीयाचयोगो भवित्वा । 
निहच्च मानं भ्रभिवादयिस्सं, 
सत्वान देविन्द सुभासितानी ति ।। 


१. समग्गतानृज्जुगतान -स्या० ! २. अञ्जल्िको-रो०) २-२३. वता मे-रो०। 
४. भूतिपतिहसाम-स्या०; मूतपतदसाम -सी °, रो० । ५-५. तवज्ज-सी०, रो० 1 ६. 
बहुदुानचिन्तिन-सी ०, रो० । ७, निहञ्ज-स्या० । 


६. ३९३. १२४ | विधासादजताकं १४३ 


९१९. 


९११६. 


१९७. 


११९. 


१२०. 


१२९१. 


१२९२. 


९१२९३. 


१२४. 


३९२. सिङ्खपुष्फजातकं' ( १७) 
यमेतः वारिजं पृप्फ, अ्रदिन्नं उपसिङ्खसि । 8. 152 
एकङ्मेतं थेय्यानं, गन्धथेनोसि, मारिस ॥। 
न हरामि न भञ्जामि, ्रारा सिङ्घामि वारिजं) 
ग्रथ केन नु वण्णेन, गन्धथेनोः ति वुच्चति ॥ 
योयं भिसानि खणति, पुण्डरीकानि भञ्जति । 
एवं श्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वृच्वति ॥। 


. आरकिण्णलुहो पुरिसो, धातिचेलं* व, मक्खितो । 


तस्मिं मे वचनं नत्थि, तञ्चारहामि वत्तवे ।। 

ग्रनङ्कणस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिनो । 

वालग्गमत्तं* पापस्स, भ्रन्भामत्तं व खायति ॥ 10 
ग्रद्धा मं यक्ख जानासि, अ्रथो मं भ्रनुकस्पसि | 

पून पि यक्ख वज्जासि, यदा पस्ससि एदिसं ॥ 

नेव त उपजीवामिः न पि ते भतकाम्हुसेः | 

त्वमेव भिक्ू जानेय्य, येन गच्छय्य सुग्गति ति ॥ 


३९३. विघासादजातक ^ ( १८) 
सुसुखं वत जीवन्ति, ये जना विघासादिनो । 15 
द्द्भिव धम्मे पासंसा, सम्पराये च" सुग्गती ॥ 
सुकस्स^ भासमानस्स, न निसामेथ पण्डिता । 
इदं सुणाथ^* सोदरिया, ग्रम्हेवायं पसंसति । 
नाहं तुम्हे पसंसामि, कुणपादा सुणाथ मे! 
उच्छ्भोजिनो तुम्हे, न तुम्हे विघासादिनो ।, 20 


१. भिस्पृप्फ°-सी०, रो०; उपसिङ्खपुप्फऽ -स्या० । २: यमेकं-रो०।! ३. 
गन्धत्थेनोसि-सी० । ४. गन्धत्थेन -सी०, रो० । ५. अकिण्णलृद्धो-स्या० । ६-९. 
थातिचेलव्‌ -सी ० । ७. वाढम्गमत्तं -सी ०, वारुग्गमत्तं -स्या०। ८. उपजीवाम्‌ -सी ०! ९. 
भतकम्हसे -सी ०, रो ०; भतिकह्यसे-स्या० । १०, विघास्द०-सी०, रो०। ११. व-सी०। 
१२. सूवस्स-रो० 1 १३. सुणोथ -रो० 
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१४ 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३०. 


१३१. 


१२३२९. 


१३३. 


जातक | ६. ३९३. १२५- 
सत्तवस्सा पल्बजिता, मेज्लाः रञ्जे सिखण्डिनो । 
विघासेनेव यपेन्ता, मयं चे भोतो गारण्हा । 

कं नु भोतो पखंसिया । 
तुम्हे सीहानं व्यग्घानेः वाठ्ानजञ्चावसिद्रकं । 


, उच्छि्रुनेव यपिन्ता, मञ्जिब्हो विघासादिनो ॥ 


ये ब्राह्यणस्स समणस्स, भ्रञ्जस्स वा, वनिल्बिनो, । 
दत्वा, व^ संसं भुञ्जन्ति, ते जना विघासादिनो ति । 





३९४. वटूकजातकं (१९) 
पणीतं भुञ्जसे मत्त, सप्पितेलं* च मातुल । 
ग्रथ केन नू वण्णेन, किसोः त्वमसि वायस ।। 
ग्रमित्तमज्ज्ञे वसतो, तेसु श्रामिसमेसतो । 
निच्चं उन्विगहदयस्स, कुतो काकस्स दचिहयं ।। 
निच्चं उब्बेगिनोः काका, धङ्का"” पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, किसो तेनस्मि वटुक ।! 
लूखानि तिणबीजानि, ग्रप्यस्नेहानि मृञ्जसि । 
प्रथ कंन नु वण्णेन, थूलो त्वमसि वटुकं ।। 
्रपिच्छा प्रप्पचिन्ताय, श्रदूरगमनेन" च । 
लद्धालद्धेन यापेन्तो, थूलो तेनस्मि वायस । 
भप्पिच्छस्स हि पोसस्स, भ्रप्पचिन्तसुखस्स^ च । 
मुस ङ्गहितमानस्स", वृत्ती सुसमुदानया^ ति ।! 





१. प्बजित्वा-रो० । २. मज्छ-स्या०।३. व्यग्वान -सी०, रो०। ४-४. ° च~ 
सी °, स्था०; अञ्चस्सेव - रो० । ५. वणिन्बिनो-सी ०, स्या०। ६-६. दत्वान - रो० । ७-७, 
सप्पितेरञ्च ~सी०। ८. कीसी -स्या०। ९. उव्बेधिनो -सी ऽ ; उब्बिगिनो -स्या० | १०. 
पङ्का-रो० । ११. अविदूसगमनेन -सी०, रो०; अविदूरगमेन -स्या० । १२. अप्पचिन्ति- 
सुलस्स - सी ०, स्या०, रो० । १३. सुस ङ्गहितपमाणस्स -सी०, रो ; सुसङ्कहितप्पमाणस्स- 


स्या०। १४. सुसमूदानिया-सी०, स्या० 


६" ३९५. १३९ | पारावतजातकं १४५ 


२९५. पारावतजातक' (२०) 


१२३४. चिरस्सं वत पस्सासिः, सहायं मणिधारिनं । 


१३५ 


सुकता. मस्सुकत्तिया, सोभते वत मे सखा । 
परूठहक्च्छनखलोमो, ग्रहं कम्मेयु व्यावटो* । 8. 154 
चिरस्सं न्दापितंः लद्धा, लोमं तं भ्रज्ज^ हारयि ॥ 

यं नु लोमं ब्रहारेसि, दुल्लभं लद्ध' कप्पकं । 

ग्रथ किञ्चरहिः ते सम्म, कण्ठे किणिकिणायतिः ॥ 


- मनुस्ससुखुमालानं, मणि कण्ठेसु लम्बति । 


तेसाहं श्रनुसिक्खामि, मा त्वं मञ्जि दवाकतं | 
सचे पिमं पिहयसि, मस्सुकुत्ति सुकारितं । 
कारयिस्सामि ते सम्म, मणिचापि ददामि ते|, 10 


- त्वञ्जेव मणिना” छन्नो, सुकताय च मस्स॒या । 


ग्रामन्त खो तं गच्छामि, पियं मे तव दस्सनं ति।। 
ख रपृत्तवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ पस्स ससूचि च तुण्डिलिको, 
मिग मय्हकपञ्चमपक्खिवरो । 
ग्रथ पञ्जलि वारिज मेज्ज्ञ" पुन, 15 
ग्रथ वदु कपोतवरेन दसा ति।। 
अथ वग्गुहुानं 
ग्रथ वर्गं पकित्तिस्सं, छनिपातं वरुत्तमे । 
ग्रवारिया^* च खरो" च^°, दे च वृत्ता सुग्यञ्जना ति । 
छक्कनिपातं निदितं । 


॥ ॥ 
1 कन ० | 


१. काकजातक -सी०, रो०; मणिजातक -स्या०। २. पस्साम-सी०, रौ°। ३. 
सुकताय-सी ०, रो० । ४. व्यावटो -सी०, रो° । ५. नहापितं-सी०, स्या०, रो०। ६. 
अप~-सी०, रो० । ७. छद्भु-रो० । ८. किंञ्चिहि-स्या० । ९. किणकिणायति-सी०, रो०; 
किनिकिलायति-स्या० । १०. मणिनो-रो०। ११. मज्छ-स्या०। १२. वक -सौ ०, 
स्या०। १३. जावारिया-स्या० ! १४-१४. सेनक -सी०; सूचि च-स्या० । 

जा० १-१९ 
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13 


७. सत्तकनिपातोः 


३९६. कुकेकुजातकं ( १) 
१. 'दियडकुक्क्‌ उदयेन कण्णिका, 
विदत्थियो भ्रदु परिक्खिपन्ति नं। 
साः सिसपाः सारमया भ्रफेग्गुका, 
कहि ट्त उप्परितो* न धंसति ॥ 


२. या तिसति सारमया भ्रनुज्जुकाः 
परिकिरिय गोपाणसियो समं ठिता^ । 
ताहि! सुसङ्खहिता बलसा पीटिता,९ 
समं ठिता उप्परितो न धेंसति । 

३. एवं पि मित्तेहि दरहेहि पण्डितो, 
म्रभेज्जरूपेहि सूचीहि मन्तिभिः । 
सुसद्धहीतो सिरिया न धंसति, 
गोपाणसी भारवहा वं कण्णिका ॥ 

४. खरत्तचं बेल यथा पि सत्थवा, 
ग्रनामसन्तो पि करोति तित्तकं । 
समाहर सादु" करोति पत्थिव"°, 
श्रसादु" कयिरा तनुबन्धमुद्धर"^ ।। 

५. एवं पि गामनिगमेसू पण्डितो, 
ग्रसाहसं राजधनानि सङ्करं । 


१. स्रत्तनिपात ~-रो० } २-२.- सा सीसपा-स्या०; स सिसपा ~ रो०) ३. उपरितो- 
सौ०, स्या०, रो० । ४. अफेगृका-स्या० । ५-प१. समद्वितता-सी०, स्या० } ६-६९. ता 
सङ्गहिता बलसा च पौलिता-सी ०; ताहि सुसङ्कहिता बरसा च पीकिता-स्या० ; ताहि संगहीता 
बलसा प्पीलिता-रो° 1 ७. मन्तिहि-सी०, रो० ८. मेल्कं - सी ०, रो०। ९. साधु- 
स्या०; सदु-रो०! १०. पत्थिवा-सी ०; पत्थदा-स्या०) ११. असादु-सी०, रौ०; 
यस्नाधु-स्या० । १२. तनवहुमृद्धर-सी०, रौ० । 


७» ३९७. १३ | सगमोजजातकं १४७ 


धम्मानुवत्ती पटिपज्जमानो, 
स" फाति! कयिरा अरविहेष्यं परं ।। 

६. श्रोदार्तमूलं सुचिवारिसम्भवं, 8, 156 
जातं यथा पोक्छरणीसु भ्रम्बजं । 
पदुमं यथा भ्रगिनिकासिफालिमं, 
न कहमोः न रजो न वारि लिम्पति ।। 

७. एवं पि वोहारयुचि भ्रसाहसं, 
विसुद्धकम्मन्तमपेतपापकं । 
तन लिम्पति कस्मकिलेस तादिसो, 

~ जातं यथा पोक्खछरणीसु भ्रम्बृजं ति ।। 10 





२९७. मनोजजातक (२) 
८. यथा चापो निन्नमति, जिया चा पि निकूजतिः। 
हञ्जते नून मनोजो, मिगराजा सखा मम | 
£. हन्द दानि वनन्तानि, पक्कमामि यथासुखं । 
नेतादिसा सखा होन्ति, लन्भा मे जीवतो सखा ।। 
१०. न पापजनसंसेवी, अ्रच्चन्तं सुखमेधति । 15 
मनोजं पस्स सेमानं, गिरियस्सानुसासनी 1 
११. न पापसम्पवङ्केन, माता पृत्तेन नन्दति । 
मनोजं पस्स समानं, अच्छलं सम्हि लोहिते ।। 
१२. एवमापज्जते* पोसो, पापियो च निगच्छति । 
यो वे हितानं* वचनं, न करोति अ्रत्थदस्सिनं । ¢ 
१३. एवं च सो होति ततो च पापियो, 
यो उत्तमो अ्रधमजनूपसेवीः । 


१-१. सघ फाति-सी०, रो०; फाति-स्या० ! २. अग्िनिम्भासिफातलिमं-स्था० 1 
 कदमो- रो° । ४. निकुज्जति-स्था० । ५. एवमापज्जति-सी ०; पज्जती -रो० 1 
- हितन -स्या०। ७. व~सी०, स्या०, रो० । ८. अधम्मजनूपसेवी -स्या० । 
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१४८ जातकं [ ७. ३९७, १३- 


पस्सुत्तमं भ्रधसजन्‌पसेवितं,, 
मिगाधिपं सरवरवेगनिदृधूतंः ।। 

१४. निहीयतिः पुरिसो निहीनसेवी 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेदुमुपगमं* उदेति चखिप्पं, 
तस्मात्तना उत्तरितरंः भजेथा ति ॥ 





३९८. सुतनुजातक९ (२) 

१५. राजा ते भत्तं पाहेसि, सुचि मंसूपसेचनं । 

मघदेवस्मि श्रधिवत्थे, एहि निक्लम्मः भुञ्जस्सुः ।। 

१६. एहि माणव ओओरेन" भिक्खमादाय सूपितं*" । 

त्वं च माणव भिक्खा च", उभो भक्खा भविस्सथ ॥। 
१७. भ्रप्पकेन तुवं यक्ख, थुल्लमत्थं जहिस्ससि । 

भिक्खं ते नाहुरिस्सन्ति, जना मरणसज्चिनो"* ॥। 
१८. लद्धाय^ यक्खा"^ तव निच्चभिक्छं, 

सुचि पणीतं रससा*९ उपेतं, । 

भिक्खं च ते श्राहुरियो नरो इध, 

सुदूल्लभो हेहिति भक्खिते मयि ।। 

१९. ममेव“ सुतनो भ्रत्थो, यथा भाससि माणव । 

मया त्वं समनुञ्जातो, सोत्थिं पस्साहि मातरं ।। 

२०. खग्गं छत्तं च पाति च" गच्छमादाय९ माणव । 

सोत्थिं पस्सतु ते माता, त्वं च पस्साहि मातरं । 

१. अधम्मजनूपसेवि-स्या० । २. सरवरवेगनीयुतं -सी'०; सरवेगनिद्धूतं -स्या०; 
सरवरवेधनिब्बुत -रो० । ३. नीहति-रो० । ४. सेटरुमुपनमं-सी०,रो ०; सेदुपुपगमञ्च~ 
स्था०। ५-५. तस्मा अत्तनो उत्तरि-सी ०, रो०; तस्मा अत्तनो उत्तर-स्या० । ६. सुतन- 
जातक -स्या०; सूतनौ०-रो० । ७. मलादेवस्मि-सी°, रो० । ८. निक्वम-सी०, रो० । 
९. भुजञ्जसु-म०। १०. ओरोहि -स्या० । ११. सुपिन -रो० । १२-१२. भक्तोसि 
स्य* । १३. मरणसद्धन-स्या० । १४ द्धाय -सी ०, स्या०, रो० । १५. यक्ख -सी०, 
स्या ०» रो । १६-१६. परससाधूपेतं -स्या० । १७. होहिति-सी०, स्या०, रो । १८. 


खादिते-सी०. स्या०, रोऽ । १९. ममेस-सी०, रो० । २०. सुतन-स्या० । २१-२९१. 
पटिञ्च-स्या० ) २२. गच्छेवादाय-सी०, स्या०, रो० 1 


७० ४००० ३० | दन्मपुप्फजातकं १४९ 


२१. एवं यक् सुखी होहि, सह सब्बेहि जातिभिः । 
धनं च मे अधिगतं, रञ्बो च वचनं कतं ति । 


३९९. मातुपोसकगिज्जातकः (४) 

२२. ते कथं नु करिस्सन्ति, वृद्धाः गिरिदरीसया 1 

ग्रहं बद्धोसिमि" पासेन, निलीयस्स वसं गतो 1 
२३. किं गिज् परिदेवसि^ का नु ते परिदेवना । 

नमे सुतो वा दिष्टो वा, भासन्तो मानुसि दिनो 1 
२४. भरामि मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसयेः । 

ते कथं नु करिस्सन्ति, श्रं वसं गतो तव ॥ 
२५. यं नु गिज्ज्लो योजनसतं, कुणपानि श्रवेक्खति । 

कस्मा जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बृज्छसि ।। 
२६. यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसङ्कये । 

ग्रथ जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बुज््ति ॥ 
२७. भरस्य मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये । 

मया त्वं समनुञ्जातो, सोत्थिं पस्साहि बात्तके ।। 
२८. एवं लुहक नन्दस्सु, सह सब्बेहि चातिभि । 

भरिस्सं मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये ति ॥ 


४००, दन्भपुण्फजातक" (५) 
२९. श्रनुतीरचारी भदृन्ते, सहायमनुधाव मं । 
महा मे गहितो मच्छो, सो मं हरति वेगसा ।। 
३०. गम्भीरचारी भन्ते, दलह गण्हाहि थामसा । 
ग्रहं तं उद्धरिस्सामि, सुपण्णो उरगामिव ।। 





मनन भमा नममक 


१. जाति हि-सी०। २. गिज्छनातकं-सी०, रो० । ३. वृङ्ा-स्या०; वद्धा 
रो० । ४. बन्धौस्मि-स्या० ! ५. परिदेवेसि-स्या०) ६. गिरदरीसये-सी० | ७. 
दब्बपृप्क° ~स्या० । €. गम्भीरचारि-सी०, सो° । ९. उरगम्मिव -सी०, स्या०, रो०। 
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९५० 


३९१. 


२९. 


२३. 


३४. 


२५. 


३९. 


२३७. 


२८. 


३९. 


जातकं | ७» ४००, ३ १- 


विवादो नो समुप्पच्नो, दञ्भपृप्फ सुणोहि मे । 
समेहि मेधगं* सम्म, विवादो वृपसम्मतं ॥ 
धम्मदुहं पुरे भ्रासि, बहू श्रः मे. तीरिता+ । 
समेमि मेधगं* सम्म^ विवादो वृपसम्मतं ।। 
ग्रनृतीरचारिः नडगुदुं, सीसं गम्भीरचारिनो । 
ग्रच्चायं* मज्ज्िमो खण्डो, धमस्मटुस्स भविस्सति ।। 
चिरं पि भक्खो श्रभविस्स, सचे न विवदेमसेः । 
ग्रसीसकं भ्रनडगुदु, सिङद्धालोः हरति रोहितं ॥ 
यथा पि राजा नन्देय्य, रज्जं लद्धान खत्तियो । 
एवाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा पृण्णमुखं पतिं ।। 
कथं नु थलजो सन्तो, उदके मच्छ परामसि । 
पदो मं सम्म श्रक्खाहि, कथं भ्रधिगतं तया ।। 
विवादेन किसा होन्ति, विवादेन धनक्खया । 
जीना" उदा विवादेन, भुञ्ज मायावि रोहितं ।। 
एवमेव" मनुस्सेसु, विवादो यत्थ जायति । 
धम्मदुं पटिधावन्ति, सो हि नसं विनायको । 
धना पि तत्थ जीयन्ति, राजकोसो" पवडूती"* ति ।॥। 


४०१. पण्णकजातक" (६) 


पण्णकं तिखिणधारं, अ्रसि सम्पन्नपायिनं | 
परिसायं पुरिसो गिलति, कि दुक्करतरं ततो । 
यदज्जं दुक्करं ठानं, तं मे ग्रक्खाहि परच्छितो ।, 


१. मेधकं - रो०! २. वृपसम्मतु - सी०, स्या०। ३-३. अट मे तीरितं ~ सी०; अट 


व तीरितं -स्या०; अत्थं मे तीरितं ~ रो०। ४. मेगधं-स्या०; मधक-रो०। ५. सम्मा- 
सी०, रो० । ६. अनृतीर चारि-सी०; अनृतीराचारी - रो० । ७. अथायं -सी०, रो० 
८. वीवदेमसे -सी० ! ९. सिगालो - सी०; स्या०,रो०1 १९. जिना-स्या०) ११. 
एवमेवं - रो० । १२. राजकोसो च - रो० 1 १३. वहति - रो । १४. दसण्णकजातक्र - 
सी०; स्या०, रो०। 


७. ४०२. ४७ ] सत्तृभस्तजातक १५१ 


४०. गिलेय्य पुरिसो लोभा, भ्रसि सम्पन्नपायिनं । 
यो च वज्जा ददामी ति, तं दुक्करतरं ततो। 
स्वञ्ज, सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव+ ॥ 
४१. व्याकासिः भ्रायुरो पञ्टं, श्रत्थं* धम्मस्स कोविदो । 
पुक्कुसं दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरं ततो । 
यदञ्जं दुक्करं ठानं, तं मे अक्खाहि पृच्छितो ॥ 
४२. न वाचमुपजीवन्ति, भ्रफलं गिरमुदीरितं । 8. 16 
यो च दत्वा अ्रवाकयिरा, तं दुक्करतरं ततो । 
स्वञ्चं सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव ।॥। 
४३. व्याकासि पुक्कुसो पञ, भ्रत्थं धम्मस्स कोविदो । 10 
सेनक दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरं ततो । 
यदञ्जं दुक्करं ठानं, तं मे श्रक्खाहि पृच्छितो । 
४४. ददेय्य पुरिसो दानं, ्रप्पं वा यदि वा बहूं । 
यो च दत्वा नानुतप्पे, तं दूक्करतरं ततो । 
सन्बञ्यं सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव ॥। 15 
४५. व्याकासि भ्रायुरो पञ्हु अ्रथो+ पुक्कूसपोरिसो । 
सम्ब पञ्हे श्रतिभोति यथा भासति सनको ति 1 





४०२. सत्तुभस्तजातंक; (७) 
४६. विन्भन्तचित्तो कूपितिनद्दियोसि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नदं किं पन पत्थयानो, 20 
इधागमा ब्रह्मः तदिङ्खः ब्रूहि । 
४७. मिय्येथ^ भरिया वजतो ममज्ज, 
ग्रगच्छतो मरणमाह्‌ यक्खो । 





१ मागध -सी०, स्या०, रो} २. व्याकासि-सी०, रो० ३. अत्थ -सो०। 
४-४. यो दत्वा-स्या०। ५. नानृतपे-सी०, रो०। ६- अथ-रो०। ७. अभिमोत्ति-सी०, 
स्या०; अति हति-रोऽ) ८ सेनकजातके-स्या०) ९-९. ब्राह्मण इद्ध -सी०, स्या०। 
१०. मीयेथ ~ रो० 
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१५२ 


४९. 


४0. 


१. 


२९. 


२. 


जातकं [ ७ ४०२. ४५- 


एतेन दुक्खेन पवेधितोस्मि, 
ग्रक्खाहि मे सेनक एतमत्थं । 


- बहूनि ठउानानि विचिन्तयित्वा, 


यमेत्थ वक्खामि तदेव सच्चं । 


, मज्जामि ते ब्राह्मण सत्तुभस्तं, 


ग्रजानतो कण्ुसप्पो पविदट्रो ।। 


ग्रादाय दण्डं परिसुम्भ भस्तं, 
पस्सेठमृगं, उरगं दुजिब्हः । 
छिन्दज्ज क्कः विचिकिच्छितानि, 
भुजक्कमं पस्स पमृञ्च भस्तं । 
संविग्गरूपो परिसाय मज्ज, 

सो ब्राह्मणो सत्तुभस्तं पमुञिचि । 
ग्रथ निक्खमि उरगौ उग्गतेजो, 
प्रासीविसो सप्पो फणं करित्वा ॥ 


सुलद्धलाभा जनकस्स रञ्यो, 

यो पस्सती सेनक साधुपञ्बं । 
विवटचहो* नुसि सब्बदस्सी, 

साणं* नुः ते ब्राह्मण भिसरूपं ॥ 
इमानि मे सत्तसतानि श्रत्थि, 
गण्टाहि सनब्बानि ददामि तुष्टु । 

तया हि मे जीवितमज्ज लद्धं, 

ग्रथो पि भरियाय मकासि सोत्थिं | 


न पण्डिता वेतनमादियन्ति^, 
चित्राहि गाथाहि पुभासिताहि । 


१. पस्सेलमूगं -स्या० ! २ द्विजिन्हं-सी०; दिजिन्हुं- रो° ३. विवत्तच्छहो - 


सी°; विवटृच्छदो-स्या०; विवद्रच्छहा - रो० । ४-४. ाणन्नु-सी० । ५. वेत्तनमादियन्ति- 
सी ०, स्या०; वेदनमादियन्ति-रो० । 


७, ४०४, ६१ ] कपिजातकं १५३ 


इतो पि ते ब्रह्मे" ददन्तु वित्त, 
ग्रादाय त्वं गच्छ सकं निकेतं ति।। 





४०३. अद्टिसेनकजातक* (८) 
४५४. येमे ब्रह न जानामि, श्रहिसेन वनिब्बके । 
तें मं सङ्कम्म याचन्ति, कस्मा मं त्वं न याचसि ॥ 
५५. याचको श्रप्पियो होति, याचं श्रददमप्पियो | 
तस्माहं तं न याचामि, मा मे विदेस्सना\ ब्रु ।। 
५६. यो वे" याचनजीवानो, काले याचं न याचति । ४, 162 
परं च पुञ्जा धंसेति, ्रत्तना पि न जीवति ।। 
५७. यो च याचनजीवानो, काले याचं^ हि याचति । 
परं च पुञ्जं लन्भेति, भ्रत्तना पि च जीवति । 10 
५८. न वे देस्सन्ति* सप्पञ्चा, दिस्वा याचकमागते । 
ब्रह्मचारि पियो मेसि, वद" त्वं भञ्जमिच्छसिः । 
५९. न वे याचन्ति सप्पञ्जा, धीरो" च वेदितुमरहति° । 
उदिस्स रसिया तिद्रुन्ति, एसा श्ररियान याचना ॥ 
६०. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 15 
गवं सहस्सं सह पुङ्कवेन । 
श्ररियो हि श्ररियस्स कथं न दज्जा, 
सत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति । 





४०४. कपिजातकं (९) 
६१. यत्थ बेरी निवसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्त'" वा, दुक्खं वसति वेरिसु | 20 


१. ब्राह्यण~-स्या० । २. अद्विसेनजातक-सी ०, स्या०, रो० । ३. विदेसना-सी०, 
रो°; विहेस्सना-स्या०। ४. च~स्या०, सो०। ५. पञ्जं-स्या०। ६-६. याचं पि-स्या०; 
याचानि~-रो० । ७. दिस्सन्ति-सी'०, रो०; दुस्सन्ति-स्या० । ८-८- वर त-सी०; वर- 
स्या०; वरत्वं -रो०) ९. भच्जितमिच्छसि-स्या० । १०-१०. धीरो वेदितं मरहत्ि-सी०; 
धीरो च विदितुमरहति-स्या०, रो० । ११. द्िरत्तं~-स्या०। 


8 {63 


20 


१५४ 
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६२. 


६४. 


६९. 


६६. 


८६७. 


६९८, 
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जातकं [ ७* ४०४ ६२- 


दिसो वे लहुचित्तस्स, पोसस्सानुविधीयतो, । 
एकस्स कपिनो हेतु, यूथस्स श्रननयो केतो ॥। 
बालो व पण्डितमानी, यृथस्स परिहारको । 
सचित्तस्स वसं गन्त्वा, सयेथायं यथा कपि ।। 


त साधु बलवा बालो, यूथस्स परिहारको । 


प्रहितो भवति जञातीन, सकूणानं व चेतको ।, 

धीरो व बलवा साधु, यूथस्स परिहारको । 

हितो भवति जातीनं, तिदसानं व वासवो ॥ 

यो च सीलं च पञ्जं च, सुतं चत्तनि पस्सति । 
उभिन्नमत्थं चरति, म्रततनो च परस्स च| 

तस्मा तुलेय्य मत्तानं, सीलपञ्जायुतामिवः । 

गणं वा परिहरे धीरो, एको वा पि परिव्बजे ति।। 





४०१५. बकजातक" (१०) 
दरासत्तति गोतम पुञ्जकम्मा, 
वस्षवत्तिनो जातिजरं भ्रतीता । 
ग्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपत्ति% 
ग्रस्माभिजप्पन्ति जना भ्रनेका ।। 
ग्रपपं* हि एतं" न हि दीघमायुः 
यं त्वं बक मज्जसि दीघमायुः । 
सतं सहस्सानि* निरब्बुदानं, 
प्रायं पजानामि तवाह"° ब्रह्य ।। 


, शअ्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि, 


जातिज्जरं* सोकमुपातिवत्तो । 


१. पोसस्सान्‌ विधिय्यतो-स्या०, रो० ! २. होतु-सी० । ३. च-सी०, स्या, 
रो० ! ४. सीर पञ्च सुतंपिव-स्या०। ५. बक्ब्रह्म०-सी०, स्या०, रो० । ६. ब्रहमुप- 
पत्ति -स्या० । ७-७. अप्पञ्नचहेतं - स्या०। ८. दीधमायू-सी ०, रो ० । ९. सहस्सानं - सी ०, 
रो०; सहस्सन-स्या० । १०. तवाहं -सी०, रो० । ११. भगवाहमस्मि -सी० । १२. 
जातिजरं - सी ०, रो० } 





७. ४०५. ७५] उकजातक्‌ १५५ 


कि मे पुराणं वतसीलवत्तं, 
श्राचिक्खठ मे तं यमहं विजञ्ञं |! 
७१. यं त्वं “्रपायेसि बहूं मनृस्से, 
पिपासिते घम्मनि सम्परेते | 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तंः | 5 
सुत्तप्पवबृद्धो व ॒भ्रनृस्सरामि ॥ 
७२. यं एणिकूलस्मिः जनं गहीतं, 8. 164 
ग्रमोचयी गय्ह्क निय्यमानं, । 
तं ते पुराणं वतसीलवत्त 
सुत्तप्पवद्धो व प्रनुस्सरामि ॥ 10 


७३. गङ्काय सोतस्मिं गहीतनावं, 
लृहेन^ नागेन मनृस्सकप्पाः । 
ग्रसमोचयि" त्वं बलसा पस्ह्‌, 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तं । 
सुत्तप्पनृद्धो व ग्रनुस्सरामि ॥ 15 
७४. कप्पो च ते बद्धचरोः श्रहोसि, 
सम्बुद्धिमन्तं'° वतिनं'* भ्रमञ्जं । 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तं, 
सुत्तप्पवृद्धो व ॒भ्रनुस्सरामि ।। 
७१. श्रद्धा पजानासि ममेतमाय्‌, 20 
म्रञ्जं पि जानासि तथा हि बुद्धो । 
तथा हि तायं जलितानुभावो 


ग्रोभासयं तिद्रति ब्रह्मलोक ति ।। 
कुक्कूुवग्मो पठटमो । 


१. वत सील्वन्तं -रो० । २. फणिकूलस्मिं-सी०; एणिकूरस्मिं -स्या०, रो० । 
३- जनतं ~ स्या० ! ४. नीयमानं -स्या० । ५. खुद्धने-रो° । ६. मनुस्सकम्या-रो० । 
७-७. अमोचयित्थ -रो० । ८. पत्थचरो-स्या० । ९. अहोसि-सी०, स्या०, रो०1 १०. 
सम्बुदधिवन्तं -सी०, रो० । ११. पतितं -स्या० । 
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१५६ 


७५ 


७9७. 


७ ८. 


७९. 


८१. 


८२. 


जातकं [ ७. ४०५. ७५- 
तस्सुदानं 
वरकण्णिकं चापवरो सुतनो, 
श्रथ गज्छ सरोहितमच्छवरो' < 


पुन पण्णकः सेनक याचनको, 
ग्रथ वेरि सब्रहाबकेन दसा ति।। 


[ "कि 


४०६. गन्धारजातकं (११) 


. हित्वा गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सोठस । 


कोट्रागारानि फीतानि, सन्निधिं दानि कुन्बसि ।। 
हित्वा गन्धारविसयं, पहूतधनधारियंः । 
पसासनतो' निक्न्तो, इध दानि पसाससि ।। 
धम्मं भणामि वेदेह, ्रधम्मो मे न रुच्चति । 
धम्मं मे भणमानस्स, न पापमुपलिम्पतिः ॥। 


येन केनचि वण्णेन, परो लभति रुप्पनं । 
महत्थियं पि चे वाचं, न तं भासेय्य पण्डितो । 


. कामं रुप्पतु वामा वा, भुसं व. विकिरीयतु* । 


धम्मं मे भणमानस्स, न पापमुपलिम्पति ॥ 
नो चे श्रस्स सका बुद्धि, विनयो वा सुसिक्खितो। 
वने श्नन्धमहिसोः व, चरेय्य बहुको जनो । 


यस्मा च पनिधेकच्चे, भ्राचेरम्हिः सुसिक्खिता । 
तस्मा विनीतविनया, चरन्ति सुसमाहिता ति ॥ 


१. रोहितमच्छवरो -सी० 1 २. दसण्णक-सी ०, स्या०। ३. पहृतधनधानियं -सी०, 
रो०; पहुतवनपानियं -स्या० । ४. पसासनितो-सी ०, स्या०; पसासनातो ~-रो० । ५ 
पापमुपरिप्पति-सी ०, रो० । ६-६. मूसंवा-सी °, स्या०, रो० । ७. विकिरिय्यतु-सी ०, 
स्या०, रो° । ८-८- अन्धमहिसोव-सी°, रोऽ । ९. आबारम्हि-सी०, रो° । 


७. ०८. ९५ | 


८२. 


८2. 


ठ८द्‌. 


८५9. 


८2८, 


८९. 


कुस्भकारजातकं १५७ 


४०७. महाकपिजातकं -(१२) 
म्रत्तानं सङ्कुमं कत्वा, यो सोत्थिं समतारयि । 
कि त्वं तेसं किमे' तुख्हु, होन्ति एतेः महाक्पि ।॥। 


राजाहं इस्सरो तेसं, यूथस्स परिहारको । 
तेसं सोकपरेतानं, भीतानं ते अरिन्दम ।। 


. उल्ल ङ्कयित्वाः भ्रत्तानं, विस्सद्रुधनुनो सतं । . 5 


ततो भ्रपरपादेसु, दलह बन्धं* लतागुणं" ।। 

छिच्लन्भमिव वातेन, नुण्णोऽ स्क्खं उपागमि । 8. 166 
सोहं भ्रप्पभवं तत्थ, साखं हत्थेहि भ्रग्गहि" । 

तं मं वियायतं सन्तं, साखाय च लताय च। 

समनुक्कमन्ता पादेहि, सोत्थिं साखामिगा गता ॥ 10 

तं मं न तपतेः बन्धो, मतो मे न तपेस्सति । 

सुखमाहरितं तेसं, येसं रज्जमकारयि । 

एसा ते उपमा राज, तं" सुणोहि भ्ररिन्दम" । 

रञ्जा रद्ुस्स योग्गस्स, बलस्स निगमस्स च । 

सब्बेसं सुखमेदुव्बं**, खत्तियेन पजानता ति । 15 





४०८. कुम्भकारजातकं (१३) 


. भ्रम्बाहमहं वनमन्तरस्मि, 


नीलोभासं फलितं** संविरूढह्‌ । 
तमदहसं फलहेतु विभग्गं, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि |) 


१. किमो -सी °, रो०; किमे-स्या०। २. हैते-स्या० । ३. सरङ्कयित्वा-रो° । 
४. बद्ध-रो०। ५. क्ता गुरं-स्या०। ६. नुन्नो -सी०। ७. अग्गहि-रो०! ८. तपती - 
स्या० । ९- वधौ -सी ०, स्या ०, रो° । १०-१०. तं सुणाहि०-स्या०; अत्थसन्दस्सनीकता - 
रोऽ । ११. सुखलमेतव्बं -स्या० ! १२. फलिनं -रो० । 
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१५८ 


६९. 


€. 


९५. 


९६. 


६७. 


जातकं [७. ४०८ ९१- 


सेलं सुमद नरवीरनिद्वितं, 

नारी युगं धारयि भ्रप्पसह्‌ । 

दुतियं च भ्रागम्म श्रहोसि सहो, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥ 


. दिजा दिजं कुणपमाहरन्तं, 


एकं समानं बहुका समेच्च । 
म्राहारहेत्‌ परिपातयिसु, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ।। 


. उसभाहमहं यूथस्स मजे, 


चलक्ककू' वण्णबलृपपनच्चं । 

तमहसं कामहत वितु, 

तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ।। 

करण्डकोः कलिङ्कान, गन्धारानं च नग्गजि । 
निमिराजा विदेहान, पञ्चालानं च दुम्मुखो । 
एते रद्रानि हित्वानः पव्बजिसु श्रकिञ्चना ।। 
सब्बे पिमे देवसमा समागता, 

म्रगगी यथा पञ्जलितो तथेविमे । 

ग्रहं पि एको चरिस्सामि भग्गवि, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ।, 


ग्रयमेव कालो नहि म्रञ्यो भ्रत्थि, 
ग्रनृसासिता" मे न भवेय्य पच्छा । 

ग्रहं पि एका चरिस्सामि भगगव, 

सकुणी व मुत्ता पुरिसस्स हत्या ॥ 

प्रासं पक्कं च जानन्ति, अ्रथो लोणं अ्रलोणकः । 
तमहं दिस्वान परव्बजि, चरेव त्वं चरामहं ति ॥ 


1 





१. वकर्क्ककु -स्या० ¦! २. करण्ड नाम-सी° रोऽ । ३. हित्वाव -सी० । ४-४. 
सम्बेविमे-रो० ¦ ५. अनुसासितो-स्या० । ६. अलोणिकं-रो०। 
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९८. 


९९. 


१ ७0. 


१०९. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०५७. 


४०९. दठहधम्मजातक ( १४) 
ग्रहं चे, दठहधम्मस्स, वहन्ति नाभिराधयि । 
धरन्ती* उरसि, सल्लं, युद्धे विक्कन्तचारिनी 1 
नून राजा न जानाति, मम विक्कमपोरिसं । 
सङ्गामे सुकतन्तानि, दूतविप्पहितानि च । 
सा नूनाहं मरिस्सामि, श्रबन्धु अपरायिनीः। 
तदाः हि कुम्भकारस्स, दिन्ना छकणहारिका ॥ 
यावता सीसतीः पोसो, तावदेव पवीणति । 
ग्रत्थापाये जहन्ति नं, श्रोद्िव्याधिंः वः खत्तियो ।1 


. यो पुव्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावबज््ति । 


ग्रत्था तस्स पलुज्जन्ति, ये होन्ति श्रभिपत्थिता ॥ 10 
यो पुव्बे कतकल्याणो, कतत्थो मनुबुज्छ्ति । 8 168 
ग्रत्था तस्स पवडुन्ति, ये होन्ति अभिपत्थिता ॥ 


तं वो वदामि महन्ते", यावन्तेत्य समागता । 
सम्बे कतञ्लुनो होथ, चिरं समग्गम्हि ठस्सथा ति ॥। 





४१०. सोमदत्तजातकं (१५) 
यो मं पुरे पच्चृडति^, भ्ररजञ्मे दूरमायतो । 15 
सो न दिस्सति मातद्धो, सोमदत्तो कहि गतो ।। 
ग्रयं वा^ सो मतो सेति, ्रल्लसिङ्खं" व वच्छितो?। 
भूम्या निपतितो सेति, म्रमरा बत कूञ्जरो !।' 
ग्रनगारियुपेतस्स, विप्पमुत्तस्स ते^ सतो" । 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि ।। 20 


१. च -स्या०। २. दठहधम्माय-रो०) ३. नृदन्ती-सी०,स्या० रो! ४. 
उरसि-रो० । ५. न हन्‌न-सी ०, रो० । ६. अपरायिणी -सी० 1 ७. तथा-रो० । <. 
सिसति-सी०; सिसती-स्या०, रो० । ९-९. ओदव्याधिव-सी०; ओद्धिन्याधिव -रो० । 
१०. भहंवो-सी ०, स्या०, रो० । ११. पच्चुदेति -सी ०, स्या०, रो० । १२. व~-रो० । 
१३-१३. अल्ल्पिङ्कव छिज्जितो-सी ०, रो०; अस्लपितंव विच्छिती -स्या० 1 १४-१४. 
चेतसो -सी ०, रो° । 


१६० 


१५८. 


१२११. 


१९२. 


११३. 


ए. 169 ११४. 


९११५. 


20 


११६. 


जातकं [ ७* ४१०. १०८- 


सवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स भिगस्स वा । 
हदये जायते, पेमं, तं न सक्का भ्रसोचितुं 1 , 


. मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लमन्ति च । 


तस्मा त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोधमाह सन्तो ।। 


. कन्दितेन हवे ब्रह्य, मतो पेतो समूद । 


सब्बे सङ्कम्म रोदाम, भ्रञ्जमञ्जस्स नातकं ।। 
ग्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं | 
वारिना विय ओ्रोसिञ्चं*, सब्बं निन्बापये दरं | 
ग्रव्बही* वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितं । 
यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं श्रपानृदि 


सोहं , ्रब्बूहसल्लोस्मि, वीतसोको भ्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान वासवा ति॥ 





४११. सुसीमजातक (१६) 
काढ्रानि केसानि पुरे भ्रहेसु, 
जातानि सीसम्हि यथापदेसे । 
तानज्ज' सेतानि सुसीम दिस्वा, 
धम्मं चर ब्रह्मचरियस्स कालो | 
ममेव देव पलितं न तुय, 
ममेव सीसं मम उत्तमङ्धं । 
म्रत्थं करिस्सन्ति मुसा अ्रभाणि 
एकापराधं खमः राजसंद् | 
दहरो तुर्व दस्सनियोसि राज, 
पठमुर्गतो होसि^ यथा क्ठीरो । 


१. जायती -सी ०, स्या०, रो° 1 २-२. रो० पोत्थके नत्थि 1 ३. रूदि-रो० । ४. 
आसिञ्च -स्या० 1 ५. अब्बूठहं -स्या० । ६. हदयनिस्सितं -सी ०, रो० । ७. तानिज्ज - 
स्या० । ८. खमथ-स्या° ! ९. त्वं -स्या०। १०. हौहि-सी°, 
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११७. 


6 


१२०. 


रज्जं च कारेहि ममं च पस्स, 

मा कालिकं अ्नुधावी* जनिन्द ॥ 

पस्सामरि वोह दहरि कमार, 

सामटूुपस्सं सुतनुं सुमज्् । ष 
काटप्पवालखाः वः पवेल्लमाना, 5 
पलोभयन्ती वः नरेयु गच्छति ।। 

तमेन पस्सामि परेन नारि 

ग्रासीतिक नावृतिक वः जच्चा | 

दण्डं गहेत्वान" पवेधमानं, 

गोपानसीभोग्गसमं* चरन्ति* ।। 10 


. सोहं तमेवानुविचिन्तयन्तो, 


एको सयामि सयनस्स मज्ज । 

ग्रहं पि एवं इति पेक्खमानो, 

न गह" रमे ब्रह्मचरियस्स कालो ।। 

रज्जुवालम्बनी चेसा, या गेहे वसतो रति । (0 
एवं पि देत्वान वजन्ति धीरा, 

श्रनपेक्खिनो कामसुखं पहाया ति ।। 


[1 प 


४१२. कोटसिम्बलिजातक ( १७) 


. ग्रहं दससतं व्याम, उरगमादाय श्रागतो । 


तंच मं च महाकायं, धारयं नप्पवेधसि ॥ 


. श्रथिमं खृहक पक्खि, श्रप्पमंसतरं मया । त 


धारयं व्यथसिः भीता, कमत्थं' कोटसिम्बलि^" || 


१. अनृधावि-स्या०, रो० । २-२- काटठापवाखछाव -सी ०, रो०; कारुप्पल्लवाव ~ 
स्या० ! ३. सालोभयन्तीव-रो० । ४ च~-स्या० । ५. गहेत्वाव -रो० । ६-६. भोपाणसी- 
भग्गसमं चरन्तं -स्या० 1 ७. गेह -सी ° ! ८. व्याधसे - सी ०; व्यधसे - रो०। ९. भोतो- 
सी०, स्या०, रो । १०. किमत्यं - सी ०; स्या० ¦! ११. कोटिसिम्बली -सी० रो०। 
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१६२ 


१२३. 


१२४. 


९१२९. 


९१९९८. 


१२९. 


१३०. 


१३९. 


१२३२९. 


॥,। 


जातकं ७. ४१२. १२३- 


मंसभक्खो तुवं राज, फलभक्खो श्रयं दिजो । 

ग्रयं निग्रोधनीजानि^ पिलक्खुदुम्बरानिः च । 
प्रस्सत्थानि च भक्खित्वा* खन्धे मे ग्रोहुदिस्सतिः ॥ 
ते स्क्खा संविरूहन्ति, मम पस्से निवातजा । 

ते मं परियोचन्धिस्सन्ति९, भ्रसक्खं मं करिस्सरे । 
सन्ति भ्रञ्मे पि स्क्खासे, मलिनो खन्धिनो दुमा । 
इमिना सकणजातेन, बीजमाहरिता* हता ।। 


. श्रज्सारूहाभिवडन्ति, त्रहुन्तं पि वनप्पति । 


तस्मा राज पवेधामि, सम्पस्संनागतं भयं ।। 


. सङ्कय्य सङ्कितवब्बानि, रक्खेय्यानागतं भयं । 


्रनागतभया धीरो, उभो लोके अ्रवेक्खती ति | 





४१३. धूमकारिजातक (१८) 
राजा श्रपृच्छि विधुरं, धम्मकामो युधिद्विलो । 
ग्रपि ब्राह्मण जानासि, को एको बहु सोचति ।। 
ब्राह्मणो श्रजयूथेन, बहूतेधो" वने वसं । 
धूमं श्रकासि वासेहु, रत्तिन्दिवमतन्दितो ।! 
तस्स तं धूमगन्धेन, सरभा मकसडता^ । 
वस्सावासं उपागच्छ", धूमकारिस्स समन्तिकं ।! 
सरभेसु मनं कत्वा, भ्रजा सो नाववुज्थ । 
ग्रागच्छन्ती"* वजन्ती"* वा, तस्स ता विनसु" श्रजा ।। 


सरभा सरद" काले, पहीनमकसे वने । 
पाविसुं^ गिरिदुम्गानि, नदीनं पभवानि च ॥ 


१. निग्रोधवीजाति -स्या० 1 २. भिकक्खुदुम्बरानि - स्या ०; पिरुक्खदृम्बरानि - 
रो० 1 ३. भक्वेत्वा -सी ०, स्या०, रो० । ४. ओदहिस्सति -सी०, स्या० रो०। ५. सी° 
पौत्थकै नत्थि । ६. परियोनदधिस्सन्ति - स्या० । ७. वीजमाहरित्वा -स्या० । ८. अज्भारू- 
ब्हामिवाडढम्ति ~ सी ०, रो ०; अज्छारूहाहिवडढन्ति - स्या ० । ९. वनस्पति ~ सी ०, रोऽ । 
१०. बहृतेन्यो - स्या०; बहूतेजो - रो° । ११. मकसदिता -सी°, स्या०; मकसट्िता - 
रो०.। १२. उपगच्छं - सी ०, रो०; उपगच्छ - स्या० । १३-१३. आगच्छन्ति वजन्त - 
स्या०, रौ \ १४. विनस्सु - सी° ! १५. सरद -रो० । १६. पाविसु-स्या० 1 


७० ४ १५. १४२ ] कुम्मासपिण्डिजातकं १६३ 
१३३. सरभे च गते दिस्वा, अजा च विभवं गता) 
किसो' च विवण्णो चासि, पण्ड्ुरोगी च ब्राह्मणो ।। 
१३४. एवं यो. सं* निरेकत्वा,, भ्रागन्तुं कुरूते पियं । 
सो एको बहु सोचति, धूमकारी व ब्राह्यणो ति ॥। 





४१४. जागरजातक (१९) 
१३५. कोध जागरतं सृत्तो, कोध पुत्तेषु जागरो । 5 
को ममेतं* विजानाति", को तं पटिभणाति मे।। 
१२३६. अ्रहं जागरतं सृत्तो, ्रहं सृत्तेयु जागरो । 
ग्रहुमेतं विजानामि, म्रहं पटिभणामिं ते\, 
१३७. कथं जागरतं सुत्तो, कथं सुत्तेयु जागरो । 
कृथं एतं विजानासि, कथं पटिभणासि मे । 10 
१३८. ये धम्मं नप्पजानन्ति, संयमो, ति दमो ति च। 
तेसु सुप्पमानेसु श्रहं जग्गामि देवते ॥ 
१३९. येसं रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता । 
तेसु जागरमानेसु, अहं सुत्तोस्मि देवते । 
१४०. एवं जागरतं सुत्तो, एवं पुत्तेसु जागरो । 15 ७. 17 
एवमेतं विजानामि, एवं पटिभणामि ते ॥ 
१४१. साधु जागरतं सृत्तो, साधु सुत्तेयु जागरो । 
साधूमेतं विजानासि, साधु पटिभणासि मे ति।, - 





४१५. कुम्मासपिण्डिजातकः (२०) 
१४२. न किरत्थि अ्रनोमदस्सियु, । 
पारिचरिया बुद्धेसु श्रप्पिका^ । 20 


१. कौसो -स्या० ! २. आसि~-सी०, स्या०, रो० । ३-२३- सच्धिरकत्वा -स्या० 1 
४. मेतं - स्या० । ५. नुविजानाति -स्या० 1! ६. सञ्जमो-सी०ः स्या०, रो०। ७. 
सत्तप्पमादेसु ~ स्या० ! ८. कुस्मासपिण्डजातक ~ सी ०, स्या ०, रो० । ९. अप्पका - स्या०। 
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१४७. 


१४८. 
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जाप्तकं [ ७. ४१५. १४२- 


युक्खाय श्रलोणिकाय च, 

पस्स फलं कुस्मासपिण्डिया ।। 

हत्थिगवस्सा, चिमे" बहुः 

धनधञ्जंः पथवी च केवला । 

नारियो चिमा ्रच्छरूपमा, 

पस्स फलं कुस्मासपिण्डिया ।। 

प्रभिक्खणं राजकुञ्जर, 

गाथा भाससि कोसलाधिप । 

पुच्छामि तं रद्रवडन 

बाठछहं पीतिमनो पभाससि ।। 

इमस्मिं येव नगरे, कुले श्रञ्जतरे श्रहूं । 
परकम्मकेरो भ्रासि, भतको सीलसंवुतो ।। 
कम्माय निक्खमन्तोह्‌ चतुरो समणेहसं* । 
भ्राचारसीलसम्पन्चे, सीतिभते श्रनासवे ॥ 

तेसु चित्तं पसादेत्वा, निसीदेत्वा पण्णसन्थतं । 
प्रदे बुद्धान. कुम्मासं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
तस्स कम्मस्स कूसलस्स, इदं मे एदिसं फलं । 
म्रनुभोमि इदं रज्जं, फीतं धरणिमृत्तमं | 
ददं" मुञ्ज" मा च पमादो, 

चक्कं वत्तय कोसलाधिप । 

मा राज भ्रधम्मिको श्रु, 

धम्मं पालय कोसलाधिप ।॥। 

सोहं तदेव पुनप्पुनं, 

वटुमं श्राचरिस्सामिं सोभने , 


१-१. हत्थिगवास्स चमे ~ सी ०, रो ०; हत्थिगवास्सा चिमे -स्या० 1 २. धनधञ्जा - 
स्या० 1 ३. रहवदढन - सी ०. रो० । ४. निक्लमन्ताहूं ~ सी °, स्या०, रो० । ५. समणदसं - 
स्या । ६. बुद्धानं -सी०, रो०, म०। ७-७. दद भुञ्ज च -सी०, रो०; ददं भुञ््व 


च~ स्या०। 


७, ४१६. १५८ | परन्तपज!तक 


९१५१. 


१५२९. 


१५३. 


१५४. 


९५५. 


९५६. 


१५७. 


१५८. 


भ्ररियाचरितं सुकोसले, 

भ्ररहन्तो मे मनापा व परस्सितुं | 
देवी विय म्रच्छरूपमा, 

मज्छे नारिगणस्स सोभसि । 

कि कम्ममकासि भहक, 

केनासि वण्णवती सुकोसले ॥ 
ग्रम्बटुकूलस्स खत्तिय, 

दास्याहं परपेसिया श्रं । 
सञ्बता च धम्मजीविनी, 
सीलवती च ग्रपापदस्सना ।। 
उद्धटभत्तं रहं तदा, 

चरमानस्स अदासि" भिक्खुनो । 
वित्ता* सुमना सयं भ्र, 

तस्स कम्मस्स फलं ममेदिसं ति ।। 


४१६. परन्तपजातकं (२१) 
प्रागमिस्सति मे पापं, अ्रागमिस्सति मे भयं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा । 
भीरुया नून मे कामो, भ्रविदूरे वसन्तिया । 
करिस्सति किसं पण्डु, सा व साखा परन्तपं ।, 
सोचयिस्सति मं कन्ता, गामे वसमनिन्दिता । 
करिस्सति किसं पण्ड, सा व साखा परन्तपं ॥ 
तया मं भ्रसितापद्कधि" सितानि भणितानि च । 
किसं पण्डु करिस्सन्ति, सा व साखा परन्तपं | 


ग्रगमा नून सो सहो, भ्रसंसि नून सो तव । 
ग्रक्खातं नून तं तेन, यो तं साखमकम्पयि ।। 


१६५ 


10 


8. {74 


20 


१. सी°, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति ! २. अदा्सि- सी ० । ३. चित्ता - स्यः० ! 
४. हसितपर््खि- सी०, रो०; हसितापदङ्खी - स्या० 1 ५. मिहितानि -सी°, स्या० रो०। 
६. करिस्सति -स्या० । 


१६९ जातक [ ७, ४१६९. १५९- 


१५९. इदं खो तं समागम्म, मम बालस्स चिन्तितं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा ॥ 
१६०. तथेव त्वं भ्रवेदेसि", श्रवञ्चि पितरं.मम । 
हृन्त्वा* साखाहि ादेन्तो, श्रागमिस्सति मेः भयं ति ।। 
गन्धारवग्गो दुतियो । 
तस्तुहानं 
+ व्रगाम महाकपि भग्गव च, 
दछहधम्म सकुञ्जर कंसवरो । 
उरगोविधुरो पून जागरं, 
ग्रथ कोसलाधिप परन्तप चा ति |) 


अथ वरगुदानं 
ग्रथ सत्तनिपातम्हिः वं मे भणतो सुण । 
कुक्कु च पुन गन्धारो, द्वेवः गत्ता महेसिना ति 


सत्तकनिपातं निदितं । 


10 


१. अवेदसि - स्या०; अवेदि ~ रो० 1 २. गन्तवा -रो०। ३. ते -सी०, स्थाऽ। 
$. जागरता ~ सी० 1 ५. चे-सी०। ६. देच -सी०। ् 


- ८. अटकनिपातोः 
४१७. कच्चानिजातक (१) 
१. ग्रोदातवत्था सुचि भ्रल्लकेसा, | 8. 175 
कृच्चानि कि कुम्भिमधिस्सयित्वाः । 
पिदा तिला धोवसि तण्डलानि, 
तिलोदनो देहितिः कस्स हेतु ।। 
२. न खो श्रयं ब्राह्मण भोजनत्था, 5 
तिलोदनो हेहिति साधुपक्को । 
धम्मो मतो तस्स पहुत्तमज्ज^, 
ग्रहं करिस्सामि सुसानमज्छे ।। 
३. अननुविच्च कच्चानि करोहि किच्च, 
धम्मो मतो को नु तवेव^ संसि। 10 
सहस्सनेत्तो अरतुलानुभावो, 
न मिय्यती* धम्मवरो कदाचि ।। ` 
४. दकठहप्पमाणं मम एत्थ ब्रह्य, 
धम्मो मतो नत्थि ममेत्थ क्का । 
ये येव दानि पापा भवन्ति, 15 
ते तेव दानि सुखिता भवन्ति । 
५. युणिसा हि मय्हं वञ्क्ाः म्रहोसिः 
सा मं वधित्वान विजायि पृक्तं । 
सा दानि सब्बस्स कुलस्स इस्सरा, 
ग्रहं पनम्ह्ः श्रपविद्धा एकिका ।। 20 


कम, से 


१. अद्ुनिपात-रो० 1 २. कुम्भिमपस्सयित्वा -रो० । ३- हौहिति-सी०, रो० । 
४ भोजनत्थं -स्या० ! ५. पहूतमज्ज -सी °, पहुनमज्ज-स्या ०; पहृतमज्जा--रो० । ६. 
तवेत-सी०, स्या०, रो० 1 ७. मिय्यत्ति-रो०) ८. वज्छा-स्या०) ९. वस्ामि-स्या०। 
१०. अपविद़ा-स्या० । 


१६८ जातकं [ ८. ४१७. ६- 


8. 176 ६. जीवामि वोह न' मतोहमस्मि,, 
तवेव श्रत्थाय इधागतोस्मि 1 
या तं वधित्वान विजायि पृत्तं, , 
सहा व पृत्तेन करोमि भस्मं । 


5 ७. एवं च ते रुच्चति देवराज, 
ममेव ग्रत्थाय इधागतोसि । 
ग्रहं च पुत्तो सुणिसा च न्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेम ।। 


८. एवं च ते रुच्चति कातियानि, 
10 हता पि सन्ता न जहासि धम्मं । 
तुव* चः पुत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेथः ।। 


€. सा कातियानी सुणिसाय सदधि, 

सम्मोदमाना घरमावसित्थ 

त पुत्तो च नत्ता च उपद्रहिसु, 
देवानमिन्देन श्रधिग्गहीता ति | 


४१८. अहुसहजातक (२) 
१०. इदं पुरे निन्नमाहु, बहूुमच्छं महोदकः । 
ग्रावासो बकराजस्स, पेत्तिकं भवनं मम 
त्यज्ज भेकेन यापेम, म्रोकं न वजहामसे" ।। 


20 ११. को दुतियं भ्रसीलिस्स बन्धरस्सक्खि* भेच्छतिः । 
को में पत्ते कूलावक मञ्च सोतिथिं करिस्सति |, 


१-१. नाहं मतोस्मि - सी °, रो° । २-२.एतञ्च ~ सी ०, रो° । ३-३. त्व -रो° । 
४. घरमाह्वसाथ -रो० । ५- महोदिक -सी ०, रो० । ६. भिङ्खेन-स्या० । ७. विजहामसे- 
सी ऽ, रो०; विज्जहामसे-स्या० । ८. असीलस्स-सी०, रो०। ९९. बन्धुरस्सविसल 
भेज्जति-सी°, स्या०, रो० } १९. कुलावञ्च-रो० । 


८ ४१९. २०] सुलसाजातकं १६९ 


१२. स्वा परिक्छया! फेग्गु, याव तस्सा गती रह । 
खीणमक्खो महाराज, सारे न रमती घुणोः | 
- सा नृन्प्रहं इतो गन्त्वा, रञ्जो मुत्ता निवेसना । च 
ग्रत्तानं रमयिस्सामि, दुमसाखनिकेतिनीः । 
१४. सो नूनाहं इतो गन्त्वा, रञ्जो मृत्तौ निवेसना । 3 
प्रमगोदकानि पिस्सामि° यूथस्स पुरतो वजं ।। 
१५. तं मं कामेहि सम्मत्त, रत्तं कामेसु मुच्छितं । 
ग्रानयी भरतो लुदौ५ बाहिको भहूमत्थु ते ॥ 
. अ्रन्धकारतिमिसायं, तुङ्खे उपरिपब्बते । 
सा मं सण्ेन मृदुना, मा पादं खलिः यस्मनि।, 
१७. भ्रसंसयं जातिखयन्तदस्सी, 
न गन्भसेय्यं पूनरावजिस्सं'° । 
ग्रयमन्तिमा" पच्छिमा" गव्भसेय्या, 
खीणो मे संसारो पुनव्भवाया ति |] 


1 
१ 


1 | 
ह ¶॥। 


४१९. सुलसाजातकं (३) 
१८. इदं सुवण्णकायुर, मुत्ता वेद्ुरिया बहू । 15 
सब्बं ह्रस्सु मदृन्ते, मं च दासी ति सावय 
१९. ओ्ओरोपयस्यु कल्याणि^, मा बाढ" परिदेवसि । 
न चाहं अभिजानामि, ग्रहन्त्वा धनमाभतं | 


२०. यतो सरामि भ्रत्तानं, यतो पत्तास्मि विज्लुतं । 
न” चाह" श्रभिजानामि, अञ्यं पियतरं तया ।। 20 


१. परिक्वता-सी०, स्या०, रो० ¡ २. गुणो -रो०। ३. दुमसाखानिकेत्तिनि ~ 
सी ०, स्या०; ° तिकेतिति - रो० 1 ४. पिविस्सामि-सी०, स्या०। ५. सम्यन्नं-सी०, रो°। 
६. ्द्धो-स्या० ७. बाहियो-रो०। ८. अन्धकारतिमिस्साय-रो० ! ९. खणि-सी०, 
स्या०,रो* ¦ १०. पुनरापटिस्स -स्या० 1 ११-११. अयं हिमे अन्तिमा-सी०, रो०, पच्छिम ~ 
स्या० । १२. क्ल्याणि~स्या० 1 १३. बहुं -सी °; स्मा०, रो० ! १४५. आगन्त्वा-स्या० | 
१५-१५. ने काहं-स्या० । 

जा० १-२२ 


8 178 


91 


20 


१७० 


२९१. 


९२९. 


२३. 


२४. 


२५९. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


जातकं | ८* ४१९. २१- 


एहि तं उपगृहिस्सं, करिस्सं च पदविखिणं । 

न हि दानि पुन भ्रत्थि, मम तुयं च सङ्गमो ।। 
न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्डणा ॥ 
न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो | 
इत्थी पि पण्डिता होति, लह" भत्थं* विचिन्तिका ।। 
लहुं च वत चिप्पं च, निकटं समचेतयि । 

मिगं पुण्णायतेनेवः, सुलसा सत्तुकं वधि ।। 

योध उप्पतितं अत्थं, न खिप्पमनुबुज्ज्ति । 

सो हञ्जति* मन्दमति, चोरो व गिरिगन्भरे ।। 
यो च. उप्पतितं श्रत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, सुलसा सत्तुकामिवा ति ।। 


४२०. सुमद्धलजातकं (४) 
भुसम्हि कृदो ति श्रवेक्खियान^, 
न ताव दण्डं पणयेय्य इस्सरो । 
म्रदानसो अ्रप्पतिरूपमत्तनो९, 
परस्स दुक्खानि भुसं उदीरये ॥ 
यतो च जानेय्य पसादमत्तनो, 
म्रत्थं नियूञ्जेय्य परस्स दुक्कटं* । 
तदा यमत्थो ति सयं भ्रवेक्खिय, 
्रथस्स दण्डं सदिसं निवेसये । 
नचा पि ज्ञापेति परं न भ्रत्तनं, 
भ्रमुच्छितो यो नयते नयानयं । 


१-१. लहुमत्थ-सी०, रो० 1 २. पुण्णायतनेवं -स्या० । ३. हञ्ते-स्या० । 


४, ध-स्या० ! ५. अपेक्वियान -स्या० ! ६ अप्पटिरूपमत्तनौ -स्या० 1 ७. दुक्तं - 
सी° रो° । (न | 


८* ४२०. ३५ | 


२9. 


३१. 


२३२. 


३३. 


३४. 


२. 


१. अवष्णसंयुत्ता-सी०, स्या०, रो ०! २. अरियपवेदि-सी०, रो०। ३. कम्मना- 
सी°, रो । ४. खन्ति० -स्या० } ५ नरपम्‌दानमिस्सरो-स्या० । ६. सिरि-रो० 1 


सुमङ्गलजातक 
यो दण्डधारो भवतीध इस्सरो, 
स वण्णगुत्तो सिरिया न धंसति ॥ 
ये खत्तियासे अ्रनिसम्मकारिनो, 
पणेन्ति दण्डं सहसा पमुच्छिता । 
ग्रवण्णसंयुता^ जहन्ति जीवितं, 


इतो विसूत्ता पि च यन्ति दुम्गतिं।। 


धम्मे च ये भ्ररियप्पवेदितेः रता, 


मनुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मूना* च । 


ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठितार, 
वजन्ति लोकं दूभयं तथाविधा !! 


राजाहमस्मि नरपमदानमिस्सरो, 
सचे पि कूज्ञ्ञामि स्पेमि भ्रत्तनं । 
निसेधयन्तो जनतं तथाविधं, 
पणेमि दण्डं अ्रनुकम्प योनिसो । 
सिरी९ च लक्खी च तवेव खत्तिय, 
जनाधिप मा विजहि कदाचनं । 
्रक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
अनीघो' तुवं वस्ससतानि पालय ॥ 
गुणेहि एतेहि उपेतः खत्तिय, 
ठितमरियवत्तीः सुवचो भ्रकोधनो । 
सुखी श्रनुप्पीठ पसासमेदिनि+°, 


इतो विमृत्तौ पि च" याहि" सुग्गतिं ॥ 


एवं सुनीतेन, सुभासितेन, 
धम्मन ायेन उपायसो नयं | 


१७१ 


७. अनिघो -स्या० । <. उपेहि-स्या० । ९. छितमरियवुत्ति -स्या०; ° वत्ति-सी०। 
१०. पसासमेदनि-सी ०, स्या० । ११-११. वजाहि-स्या० ! १२. सुविनीतेन - य° 1 


8 {29 


15 


20 


2. 180 


20 


१७२९ 


२६. 


२७. 


९५१ 
६। 


२३९. 


४१. 


४. 


जातकं [ ८. ४२० ३५्‌- 


निव्वापये सङ्खुमितं महाजन, 
महा व मेधो सलिलेन मेदिनि ति ।॥ 





४२१. गद्खुमालजातंकं (५) 
ग्रद्खारजाता पथवी, कुक्कुढानुगता मही । 
ग्रथ गायसि वत्तानि, न तं तपति ्रात्तपो । 


उद्धं तपति भ्रादिच्चो, भ्रधो तपति वालुका । 
ग्रथ गायसि वत्तानि, न तं तपति ग्रातपो।। 


. न मं तपति भ्रातपो, भ्रातपा' तपयन्ति सं। 


ग्रत्था हि विविधा राज, ते तपन्ति न श्रातपो॥ 


ग्रहसं काम ते मूलं, सङ्कप्पा काम जायसि । 
न तं सङ्कुप्पयिस्सामि, एवं काम न देहिसिः ॥ 


. श्रप्पापि कामा न अ्रलं, बहूहि पि न तप्पति। 


ग्रहहा* बाललपना, परिवज्जेथः जग्गतो |] 
ग्रप्पस्स कम्मस्स फलं ममेदं, 

उदयो श्रज््ागमा महत्तपत्तं । 
सुलद्धलाभोः वत माणवस्स, 

यो पव्बजी कामरागं पहाय ।। 


. तपसा पजहन्ति पापकम्मं, 


तपसा न्हापितकृम्भकारभावं* । 
तपसा श्रभिभूय्य गङ्कमाल, 
नामेनालपसज्जः ब्रह्मदत्ते | 
सन्दिद्धिकमेव श्रम्म पस्सथ, 
खन्तीसोरच्चस्स^ श्रय" विपाको । 





१. आतप्या-सी ०, स्या०, रो । २ होहिसि -सी०, रो० ! ३-३. अहो बालान 
लपन्‌ फएषिवस्जेय - स्या ०; ° प्रटिविज्फेथ - रो०। ४. मम यिद-रो०। ५. अज्छगमा ~ सी०, 


स्था, रो०। 


६-६. सुरदढकाभा ~रो९ । ७. नहापितकुम्भकारभावं -रो०; न्हापित- 


कुञ्भकारथावं -स्या१। ८. नमेनाक्पसिज्ज -स्या०। ९. ब्रह्मदत्त रो० १०. खभ्तितोर- 
च्वस्स - सौ'०, च्या०, रौ० । ११. यौ ° ~ स्यप०, रो० | 


८. ४२२. ५२] चेतियजातक १७३ 


यो सन्बजनस्सं वन्दितोहु 

तं वन्दाम सराजिका समच्चा ।। 
४४. मा किच््चि श्रवचुत्थ गङ्खमालंः 

मुनिनं* मोनपथेसु सिक्वमानं । 

एसो हि श्रतरि ब्रण्णवं, 

यं तरित्वा चरन्ति वीतसोका ति ।। 





४२२. चेतियजातक* (६) 
४१५. धम्मो हवे हतो हन्ति, नाहतो हन्ति किञ्चनं. । 
तस्मा हि धम्मं न हने, मा त्वं धम्मो हतो हनि 1 
४६. अलिकं भासमानस्स, भ्रपक्कमन्ति देवता 
पूतिकं च मुखं वाति, सकदुाना च धंसि । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, श्रञ्जथा नं वियाकरे ।। 
४७. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा परे । 
मुसा चे भाससे राज, भूमियं तिद्रु चेतिय ॥ 
४८. अ्रकाले वस्सती तस्स, काले तस्स न वस्सति । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टु, भ्रञ्जथा नं वियाकरे | 
४६९. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससं राज, भूमिं पविसं चेतिय ।, 
५०. जिन्हा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्पति । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टंः श्रञ्जथा नं वियाकरे | 
५१. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे | 
मुसा चे भाससं राज, भिय्यो पविस चेतिय ।। 
५२. जिष्हा तस्स न भवति, मच्छस्सेव दिसम्पति । 
यो जानं पुच्छितो पञ, भ्रञ्जथा नं वियाकरे \! 
१. सो~स्या९ । २. वन्दिता अहं - रो ०; बन्वितो अहु ती °, स्मा९ । ३. मुनि ~ 


सी%। ४. बिश्वरन्ति-सी०, स्या०, रो० । ५. चेतियराजजातक ~स्था० ¦ ६. किञ्चनं ~ - 
स्या०; कल््न्विने-रो०। ७. तं-स्या०, रो०। 


8 181 


13 


20 


8. 182 


20 


१७४ 


२. 


५६. 


न्‌. 


न्‌. 


७. 


4- 


९. 


६५. 


जातक 1 ८, ४२२. ५३- 
सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ।। 
थियो व तस्स जायन्ति", न पुमा जायरे कुले । 
यो जानं पृच्छितो पञ श्रञ्जथा नं वियाकरे ॥ 
सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे ¦ 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविसर चेतिय । 
पुत्ता तस्स न भवन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिसं । 
यो जानं पूच्छितो पञ्हं, श्रञ्जथा नं वियाकरे |, 
सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस् चेतिय || 
स॒ राजा इसिनाः सत्तो, भअ्न्तलिक्खचरोः पुरे । 
पावेक्खि पथविं चेच्चो?, हीनत्तो पत्व^ परियायं ।। 
तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता । 
प्रदुदरुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चूपसंहितं ति ॥ 





४२३. इन्द्रियजातकं (७) 
यो इद्द्रियानं कामेन, वसं नारद गच्छति । 
सो परिच्चज्जुभो लोकं, जीवन्तो, वः विसुस्सति ।। 


६१. सखस्सानन्तर दुक्खं, दुक्खस्सानन्तरं युखं । 


६२. 


८६२. 


सोसि" पत्तो सुखाः दुक्खं, पारिकद्क* वरं सूखं ।। 
किच्छकाले क्िच्छंसहो, यो किच्छं नातिवत्तति । 
स ॒क्िच्छन्तं सुखं धीरो, योगं समधिगच्छति । 
न हेव कामान" कामा, नानत्था नात्थकारणा" । 
न कृतं च निरङ्कत्वा** धम्मा चवितुमरहसि ॥ 


१. पजायन्ति- रो० ! २-२. इमिना पन्तो ~ स्या०; इसिना पत्तौ-सी० । ३. 
अन्तविक्खे्नरो-सी०, रोऽ ४. चे सो-सी०, रो०; पेच्चौ-स्या० ! ५. अत्त-सी०, 
स्या० । ६-६. जीवन्तो पि -स्या०; जौवरेव-रो० । ७. सोपि-सी०, स्या०, रो०। 

-सुख -स्या० । ९. पटिकङ्क-रो० } १०. क्रामानें -सी०, स्या०। ११. नत्यकारणा~- 
सी ०, स्या०, रोऽ । १२. निक्त्वान -रो० । 


€ ४२४. ७२ |] आदिततजातकं १७५ 


९६४. दक्खं, गहुपतीः साधू, संविभज्जं च भोजनं । 
म्रहासो भ्रत्थलाभेसु, भ्रव्थव्यापत्ति* श्रव्यथोः ॥ 

६५. एत्तावतेतं* पण्डिच्चं, श्रपि* सोः दविलोः ब्रवि। 
न यितो किञ्चि" पापियो, यो इन्द्रियानं वसं वजे ।। 

६६. भ्रमित्तानं व हत्थत्थं+ सविः पप्पोति मामिव । 5 
कम्मं विज्जं च दक्खेय्यं, विवाहं सीलमह्वं । 
एते च यसे हापेत्वा, निब्बत्तो सेहि कम्मेहि \, 

६७. सोहं सहस्सजीनो व, भ्रबन्धु परायणो । 
ग्ररियधस्मा श्रपक्कन्तो, यथा पेतो तथेवह्‌ं ।। 

६८. सुखकामे दुक्खापेत्वा, ्रापन्नोस्मि पदं इमं । 10 8. 183 
सो सुखं नाधिगच्छामि, ठित" भाणुमतामिवा"" ति" 1 





४२४. आदित्तजातक (८) 
६६. श्रादित्तस्मिं श्रगारस्मिं, यं नीहरति भाजनं । 
तं तस्स होति भ्रत्थाय, नो च यं तत्थ उय्हति ॥ 
७०. एवामादीपितो लोको, जराय मरणेन च । 
नीहुरेथेव दानेन, दिक्च" होति सुनीहतं"* ।। 15 
७१. यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं, 
उद्ानविरियाधिगतस्स जन्तु । 


अरतिक्कम्म सो वेतरणिं यमस्स, 
दिन्नानि ठनानि उपेति मच्चो ।। 


७२. दानं च युद्धं च समानमाहुः 20 
ग्रप्पा पि सन्ता बहुकं जिनन्ति । 


१. दुक्खं -सी०, रो० । २. गहपत -सी० स्या० रो० । ३-३. अत्थव्यापत्ति 
अव्यथो -रो० । ४. एत्तावतेसं - सी ०, एत्तावताते ~ रो० । १-५. असितो-सी०, स्या०, रो०1 
६. देवलो-सी०, रो० ! ७. किञ्च-रो० 1 ८. भत्तत्थ-सी० । ९. सिवि-सी०, 
रो०; सीवि-स्या०! १०. चितौ-रो० 1 ११-११. -भागूमदहिमिवाति-स्या०; भानुमता- 
भिवाति-रो° । १२. दिन्नं हि-रो० । १३.-सुनीभतं - सी०; स्या०; नीम स€ । 
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७ ४. 


७९. 


७६. 


\७9\9. 


. ७८. 


७९. 


जातक [ ८, ४२४. ७२ 


ग्रप्पस्पि चे सदृहानो ददाति, 

तेनेव सो होति सुखी परत्य ।। 

विचेय्य दानं युगतप्पसत्थं, 

ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 

एतेसु दिन्नानि सहप्फलानि, 

बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्ते ।। 

यो पाणभूतानि भ्रहेख्यं चरं, 

परूपवादा न करोति पापं । 

भीरं पसंसन्ति न तत्थ सूरं, 

भया हि सन्तो न करोन्ति पापं ।, 
हीनेन ब्रह्यचरियेन, खत्तिये उपपज्जति । 
मज्ज्िमेन च देवत्त, उत्तमेन विसुज्छति । 
ग्रद्धा हि दानं बहुधा पसत्थं, 

दाना च खो धम्मपदं व सेय्यो । 
पुम्बेव हि पुन्बतरेव सन्तो, 
निन्बानमेवज्स्रगम्‌ सपञ्जा ति | 





४२५. अहानजातकं (९) 
गङ्धा कुमुदिनी सन्ता, सङ्कवण्णा च कोकिला । 
जम्बु तालफलं दज्जा, भ्रथ नून तदा सिया ॥ 
यदा कच्छपलोमानं, पावारोः तिविधो सिया 
हैमन्तिक पावुरणं, श्रथ नून तदा सिया | 
यदा मकसपादानं, श्रटरालो सुकतो सिया । 
दठ्हो च श्रविकेसम्पी^ च, अ्रथ नून तदा सिया) 


. यदा ससविसाणानं, निस्सेणी सुकता सिया । 


सम्गस्सारोहणत्थाय, रथ नून तदा सिया |, 


१. तहि-श्ौ०, रौ 1 २. प॑वांरो-रो० । ३. पापुरणं -सी°, स्या, रो० । 
ठ. भक्यदहि्ने-दी०, २० ५. भ्वकभ्ी-सी० रो | 


८ ४२६. ९१ | दीपिजातकं १७७ 
८१. यदा निस्सेणिमारु्, चन्दं खादेय्यु" मूसिका । 
राहुं च परिपातेय्युं, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८२. यदा सुराघटं पित्वा, मक्खिका गणचाररिणी । 
ग्रङ्गारे वासं कप्पेय्यु, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८३. यदा बिम्बोदुसम्पन्नो, गद्रभो सुमुखो सिया । 5 
कुसलो नच्वगीतस्स, श्रथ नून तदा सिया 
८४. यदा काका उलूका च, मन्तयेय्युं रहोगता ¦ 
ग्रञ्जमजञ्यं पिहयेय्युं, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८४५. यदा मुठालपत्तानं*, छत्तं थिरतरं सिया । 


वस्सस्स पटिघाताय, श्रथ नून तदा सिया । 10 
८६. यदा कूलकोः सकुणो, पव्बतं गन्धमादनं । 8 185 


तुण्डेनादाय गच्छय्य, श्रथ नून तदा सिया | 
८७. यदा सामुहिक नावं, स-यन्तं स-वटाकरं । 
चेटो आदाय गच्छेय्य, भ्रथ नून तदा सिया ति॥ 


४२६. दीपिजातकं (१०) 
८८. खमनीयं यापनीयं, कच्चि मातुल ते सुखं । 15 
सुखं तें भ्रम्मा ञ्नवच, सुखकामा^ व^ ते मयं । 
. नड्गृदं मे श्रवक्कम्म हेरयित्वान एलिके* । 
साज्जः मातुलवादेन, मुञ्चितन्बा नु मज्जसि । 
९०. पुरत्थामुखोः निसिन्नोसि, अ्रहुं ते मृखमागता । 
पच्छतो तुय्ह्‌ नडगृदु, कथं स्वाहुं'° अ्रवक्कमि" | च 
९१. यावता चतुरो दीपा, ससमुदहा सपन्बता । 
तावता मय्टं नडगृदु कथं खो त्वं विवज्जयि^: | 


4 
22 


१. खादेय्युं - सी ०, रो० ! २. परिबाहेय्यं -स्या०! ३. परस ० -सी ०, रो०; मलस ०- 
स्था० ! ४. कुङ्ङ्को-सी०, रो०; कुर्को-स्या० ! ५-५. सुखकामाहि-सी ०, स्या० रो० । 
६ अपक्रकम्म-स्या० ! ७. एलकि-स्या०; एटिकि-रो० |! ८. सज्ज-रो० | ९. 
पुरत्थाभिमृखो-स्या० । १०. खोह-सी °, स्या०, रो० । ११. अवक्कमि -स्या० ! १२ 
विवज्जसि-सी०, स्यां० ) 


(+ 


१७८ जातकं [ ८, ४२६. ९२- 


६२. पुब्बेव मेतमव्खिंसु, माता पिता च भातरो) 
दीघं दुदुस्स नडगुहुं, साम्हिः वेहायसागता 11 
९३. तं च दिस्वान श्रायन्त, ग्रन्तलिक्वस्मि\ एचिके । 
मिगसङ्खो पलायित्थ, भक्खो मे नासितो तया ॥ 
९४. इच्चेवं* विलपन्तिया, एठकिया^ रुहग्सोः । 
गलक भ्रन्वावमदि” नत्थि दुद्र सुभासितं । 
8. 166 ९५. नेव दुदु नयो अ्रत्थि, न धम्मो न सुभासितं। 
निक्कमं दुटु युञ्जेथ> सो च सब्िं* न रञ्जती^ ति ।। 
अट्रुकनिपातं निद्वितं। 
तस्सुद्वानं 
परिसुद्धा मनाविला वत्थधरा, 
10 बकराजस्स कायुर'" दण्डवरो । 
प्रथ भ्रङ्खार चेतिय देविलिना, 
ग्रथ म्रादित्त गङ्खा दसेठकिना ति | 


इ 





१. मेतं अक्खंसु-सी ०; रो०। २. सम्हि-सी ०, रो० । ३. अन्तसिक्लस्मिं-सी० । 
४. इच्चेव -सी०,रो० । ५. एकिकिया-सी०, रो०। ६. रहद्खसो-सी०,रो०। ७ 
अन्वामदहिं -रो०। ८. युज्जेथ -सी ०, रो ° 1 ९. सन्मि-सी ०, स्या०, रो० 1 १०. रज्जती- 
सी ०, स्या०, रो०। ११. भासुरं -सी° । 





६. नवंकनिपतिो 


४२७. गिज्छजातकं (१) 
१. परिसडकूुपथो नाम, गिज्जपन्थोः सनन्तनो । 8. 187 
तत्रासि मातापितरो, गिज्खो पोसेसि जिण्णके । 
तेसं श्रजगरमेद९ श्रच्चहासि बहूत्तसोः ।। 
२. पिता च पत्तं ्रवच, जानं" उच्चं पपातिनं । 
सुपत्तं थामसम्पन्च„ तेजस्सिं* दूरगामिनं ।। 5 
३. परिप्लवन्तं पथवि, यदा तात विजानहि । 
सागरेन परिक्ित्तं, चक्कं व परिमण्डलं । 
ततो तात निवत्तस्यु, मास्यु एत्तो परं गमि ॥ 
४. उदपत्तोसि वेगेन, बली पक्खी दिजुत्तमो । 
ग्रोलोकयन्तो वक्कद्को, पन्बतानि वनानि च।। 10 
५. म्रहस्स^ पथवि गिज्सो, यथासासि^ पितुस्सुतं । 
सागरेन परिक्छित्तं, चक्कं व परिमण्डलं | 
६. तं च सो समतिक्कस्म, परमेवच्चवत्तथ* । 
तं च वातसिखा तिक्खा, भ्रच्चहासि बलि दिजं ।। 
७. नासक्खातिगतो पोसो, पुनदेव निवत्तितुं । 15 
दिजो व्यसनमापादि*\ वेरम्भानं"* वसं गतो ॥ 


८. तस्स पुत्ता च दारा च, ये चञ्जें भ्रनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापादुं, अ्रनोवादकरे दिजं ।। 


१. नवनिपात-रो० । २. जिज्क्षपथो-स्या० । ३. अजगरमेद-सी०, स्याऽ; 
अजकरं मेदं - रो० 1 ४. बहृत्ततो -सी ०; बहुतसो-स्या० ; बहुतसो- रो° । ५-५.- जातं 
उच्वा-सी० ; जानं उच्वा-रो० । ६. पक्खसम्पन्न -सी ०, स्या०, रो० । ७. तजसिं - 
स्या०, रो० । ८. वद्कुज्खो-स्या० 1 ९ अहूसा-सी°; अदुस~-स्या० रो० 1 १०. 
यथास्सासि-स्या० । ११. परमेवपवत्तथ-स्या०, रो० ! १२. पुनरेव -सी०, रो० 1 १३. 
व्यसनमापादि-सी०, रो० । १४. वेरन्मान-स्या०; वेरम्बानं-सी०, रो० । 
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20 


१८० 


१०५. 


१९. 


१२. 


९२. 


१४. 


१५. 


९१६. 


१७. 


जातकं | ९. ४२७. ९- 


. एवं पि इध बुह्ुानं*, यो वाक्यं नावबृज्छ्रति | 


ग्रतिसीमचरो दित्तो, भगिञ््ो वातीतसासनो । 
सः वेः व्यसनं पप्पोति*, भ्रकत्वा बृसासनं ति ॥ 


[. 





४२८. कोसम्बिथजातकः (२) 


पुथुसहो समजनो, न बालो कोचि मञ्जथ । 

सङ्खस्मिं भिज्जमानस्मिं, नाञ्जं भिय्यो अ्रमञ्जरं ।। 

परिमुद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 

याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता न तं विद्‌ ॥ 

म्रक्कोच्छि मं श्रवधि मं, भ्रजिनि मं म्रहासि मे। 

ये च तं उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति । 

ग्रक्कोच्छि मं भ्रवधि मं, श्रजिनि मं श्रहासि मे 

ये च तं नुपनय्हुन्ति", वेरं तेसूपसम्मति ।। 

न हि वरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 

ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 

परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे । 

ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा ॥ 

ग्रदिच्छित्ना+ पाणहरा, गवस्स धनहारिनो । 

रद्र विलुम्पमानानं, तेसं पि होति सङ्खति 
कस्मा तुम्हाक नो सिया 

सचे लभेथ निपकं सहायं, 

सद्धिचरं साधुविहारिधीरं । 

प्रभिमूय्य सब्बानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ।। 





[1 





१. वद्धानं -सी०, रो० । २-२. सव्वे-स्या० । ३. पप्पोन्ति-स्था० ] ४. कोसम्बी- 
जातक ~-रो० । ५-५. ये तं न उपनय्हन्ति-सी०; रो०; यें च तं नूपन्हन्ति-स्या०। 
६. गद्विच्छिदौा-रो० । ७. गवास्स~-सी०, स्या०, रो०। 


९. ४२९. २३ | 


१८. 


१९. 


९०. 


९१. 


५९२९. 


२३. 





महासुवजातकं १८१ 


नो चे लेथ निपक सहायं, 

सद्धिचरं साधुविहारिधीरं । 

राजा ब्र रुं विजितं पहाय, 

एको चरे मातङ्करञ्मेव नागौ । | 

एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता । 5 2. 189 
एको चरे न+ पापानि कयिरा, 

ग्रप्पोस्सुक्को मातद्खरञ्जेव नागो ति।। 


४२९. महासुवजातकंः (३) 
दुमो यदा होति फलृपपन्नो, 
भञ्जन्ति तं विहुङ्खमाः सम्पतन्ता । 
खीणन्ति जत्वान दुमं फलच्चये, 10 
दिसोदिसं यन्ति ततो विहङ्मा ।। 
चर चारिकं लोहिततुण्ड मामरिभ 
कि त्वं सुव सुक्खदुूमम्हि क्षायसि । 
तदिङ्ध मं" ब्रूहि वसन्तस्तिभर, 
कस्मा सुव सुक्खदुमं न रिञ्चसि ॥ 15 
ये वे सखीनं सखारो भवन्ति, 
पाणच्चयेः दुक्खसुखेसु हंस । 
खीणं श्रखीणं ति न तं जहन्ति, 
सन्तो सतं धम्ममनुस्सरन्ता ॥ 
सोहं सतं भ्रञ्जतरोस्मि हंस, 0 
जाती च मे होति सखा च स्क्खो। 
तं नुस्सहे जीविकत्थो पहातु, 
खीणं ति जत्वान न हेसः धम्मो |, 


१. न च-सी०, स्या० रो० । २. महासुवराज०-स्या० ; महासुक०-रो°) 


३. विहगा -सी ०, रो० । ४. माचरि-सीऽ रो० । ५. स्या० पोत्थके नत्थि } €. 
वस्सन्तसचिभ-स्या० ! ७. पाणाच्चये-स्या० | ८. न एस-स्या० । 
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१८२ 


२४, 


२५९. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


२५. 


२९. 


२२९. 


जातकं [ ९. ४२९. २४- 


साध स्ख, कतं होति, सेत्ति संसतिः सन्थवो । 
सचेतं धम्मं* रोचेसि, पासंसोसि विजानतं ॥। 
सो ते सुव वरं दसम्मि, पत्तयान विहङ्गम । 

वरं वरस्सु वक्कङ्क, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
वरं च मे हंस भवेः ददेय्य, 

ग्रयं च स्वंखो पुनरायुं लभेथ । 

सो साखवा फलिमा संविरूढहो, 

मधुत्थिको. तिटरुतु सोभमानो ॥ 

तं पस्स सम्म फलिमं उकारं, 

सहा व° ते होतु उदुम्बरेन । 

सो साखवा फलिमा संविरूढटो, 

मधुत्थिको तिद्रुतु सोभमानो ॥ 

एवं सक्क सूखी होहि, सह सब्बेहि जातिभि । 
यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफल दुमं ।। 
सुवस्स च. वरं दत्वा कत्वान सफलं दमं । 
पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ।। 





४३०. चूटठसुवजातक^ (४) 
सन्ति सक्खा हरिपत्ता^, दुमा नेकफला बहू । 
कस्मा नु सुक्खे कोकापे, सुवस्स^ निरतो मनो ।, 
फलस्स उपभुच्जिम्हा* नेकवस्सगणे बहू । 
ग्रफलम्पि विदित्वान, सा व मेति यथा पुरे ।। 
सुखं च रुक्खं*° कोढापं, ग्रोपत्तमफलं दमं । 
ग्रोहाय' सकूणा यन्ति, किं दोसं पस्ससे"* दिज ।) 


१. पक्खि -स्या० । २. सङ्खति-सी० । ३. धम्म-स्या० | ४. तुवं-सी०, 
स्या०, रो० ! ५. हि-सी०; रो° पोत्थके नत्थि । ६. मधत्थिको-रो० | ऽ-७. सभाव- 
रोऽ । ८. फलितं -सी०, रो० । ९-९. वचनं सुत्वा -स्या० । १०. चृल्लसुतर ° -सी ०; 
चुल्खसुवक राज ० -स्या० ; चृल्खसुक ० -रो० । ११. हरितपत्ता-सी ०, स्या०, रो° । १२. 
सुकस्स -रो०। १३. उपभञ्जिम्ह -रो० । १४. स्क्ल -स्या० । १५. मञ्जसे~-स्या० । 


९. ४३१. ४२ 


२३३. 


३४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


३९. 


४१. 


४२. 


हरितचजातकं १८३ 
ये फलत्था सम्भजन्ति, श्रफलो ति जहन्ति नं । 
म्रत्तत्थपञ्जा दुम्मेधा, ते होन्ति पक्खपातिनो ।, 
साधु सनिख' कतं होति, मेत्तिः संसतिः सन्थवो । 
सचे तं धम्मं रोचेसि, पासंसोसि विजानतं ॥ 
सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहुङ्खम । 
वरं वरस्य वक्कद्घ, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
प्रपि नाम नं पस्से्यं, सपत्तं सफलं दमं । 8. 191 
दलिहौ व निधि लदा, नन्दय्याहं पुनप्पुनं ॥ 
ततो श्रमतमादाय, श्रमिसिञ्चि महीरुह । 
तस्स साखा विरूहियु, सीतच्छाया मनोरमा ।। 10 
एवं सक्क सुखी" होहि, सह सब्बेहि मातिभि । 
यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं दुमं । 
सुवस्स च वरं दत्वा, कत्वान सफलं दुम । 
पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ॥ 


४३१. हरित्चजातक- (५) 


. सुतः मेतं महाब्रह्ये, कामे भुञ्जति हारितो । 15 


कच्चेतं वचनं तुच्छं, कच्चि सुद्धो इरिय्यसि* ॥ 

एवमेतं महाराज, यथा ते वचनं सूतं । 

कूम्मग्गं'" पटिपन्नोस्मि, मोहनेय्येसु मुच्छितो । 

म्रद, पञ्जा किमत्थिया" निपुणा साधुचिन्तिनी "° । 

याय" उप्पतितं रागं, कि मनो न विनोदये । 20 


१. पक्खि -सी०, स्या० । २. मित्ति-स्या०; भित्तं-रो०) ३. संगति-सी० 
४. सवे-सी ° । ५. धम्म-स्या० । ६. पुनपस्से-सी ०, स्या०; पस्सेम-रो०! ७. सखी- 
रो० । ८. हारितजातकं -सी०, रो० । ९ सुत-स्या०) १०. इरियसि-स्या०, रो° ११. 
कुम्मग्गे-रो० । १२. आदु-सी°, रो० 1 १३. किमत्थिका-स्या०, रो० । १४. साधु- 
चिन्तनी -सी०, रो० । १५. थव -रो० । 


१८४ जातकं | ९ ४३१. ४३- 


४३. चत्तारो मे महाराज, लोके श्रततिबला भुसा । 
रागो दोसो मदो मोहो, यत्थ पञ्जा न गाधत्ति || 
४४. भ्ररहा' सीलसम्पन्नो, युद्धो चरति हारितो । 
। मेधावी पण्डितो चैव, इति नो सम्मतो भवं || 
5 ४५. मेधावीनम्पि हसन्ति, इसिः धम्मगुणे रतं । 
वित्तक्का पापका राज, सुभा रागूपसंहिता । 
8 192 ४६. उप्पन्नायंः सरीरजो, 
रागो वण्णविदूसनो तव । 
तं पजह भहूमत्थु* ते+, 
10 बहुन्नासि. मेधाविसम्मतो ॥ 
४७. ते ब्नन्धकारकेः कामे, बहृदुक्खे महाविसे । 
तेसं मूलं गवेसिस्सं, छेच्छं रागं सबन्धनं ।। 
४८. इदं वत्वान हारितो, इसि सच्चपरक्कमो । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्यलोकूपगो श्रू ति ॥ 





४३२. पदकुसलमाणवजातकं* (६) 
४९. बहुस्युतं चित्तकथि", गङ्खा वहति पाटलि?” । 
वुग्हमानक भहुन्ते, एकं मे देहि" गाथकं ।। 
५०. येन सिञ्चन्ति दुिखतं, येन सिञ्चन्ति" श्रातुरं । 
तस्स मज्छं मरिस्सामि, जातं सरणतो भयं ।। 
५१. यत्य बीजानि" रूहन्ति, सत्ता यत्थ पतिद्िता । 
20 सा मे सीसं निपीठेति, जातं सरणतो भयं | 
५२. येन भक्तानि पच्चन्ति, सीतं येन विहञ्जति । 
सो मं उहति गत्तानि, जातं सरणतो भयं ।। 





१- अरहं -सी°, रो०। २ इसि-स्या० । ३. उप्पन्नोयं - स्या० } ५ तव -सी० | 
५-५. नमत्थु -स्या०। ६ बहुनासि-स्या०। ७ अन्धकरणे-सी० , स्या०, रोऽ । ८. 
छेज्जं -स्या० । ९. पदमाणवकजातकं - सी ० | १०. चित्तकथं -स्या०। ११ पाट -सी०, 
रो° । १२. गाहि-रो० । १३. सिच्वति-सी०। १४. कीजानि-स्या० | 


९. ४३३. ६३ ] 


२. 


५, 


म्‌. 


५६. 


१.9. 


५८. 


६. 


६०. 


६९. 


१९६ 


६२. 


लोमसकस्सपजातकं १८५ 
येन मुत्तेन' यापेन्ति, पुथ्‌ ब्राह्मणखत्तिया । 
सो मं मुत्तो व्यापादेति* जातं सरणतो भयं |, 
गिम्हानूं पच्छिम मासे, वातमिच्छन्ति पण्डिता । 
सो मं* भञ्जतिः गत्तानि, जातं सरणतो भयं । 
यं निस्सिता जगतिरुहं, स्वायं" श्रम्गिं पमुञ्चति । 
दिसा भजथ वक्कद्का, जातं सरणतो भयं । 
यमानयि सोमनस्सं, मालिनि चन्दनुस्सदं । ४ 198 
सा मं घरा निच्छभति^ जातं सरणतो भयं । 
येन जातेन नन्दिस्सं, यस्स च भवमिच्छिसं । 
सो मं धरा निच्छूभति, जातं सरणतो भयं ।। 19 
सुणन्तु मे जानपदा, नेगमा च समागता । 
यतोदकं तदादित्तं, यतो खेमं ततो भयं । 
राजा विलुम्पते रटुं, ब्राह्यणो च पुरोहितो । 
म्रत्तगुत्ता विहरथ, जातं सरणतो भयं ति}! 





४३३. लोमसकस्सपजातकं (७) 
ग्रस्स इन्दसमो राज, श्रच्चन्तं भ्रजरामरो । 15 
सचे त्वं यञ्यं याजेय्य, इसि लोमसकस्सपं ।। 
ससमुदहुपरियायं, माहि सागरकुण्डलं । 
न इच्छं सह्‌ निन्दाय, एवं सेय्यः विजानहि ॥ 
धिरत्थ्‌ तं यस्लाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अधम्मचरणेन वा ।। 20 


स्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारोः परिब्बजे | 
सायेव जीविका सेय्यो, या चाधम्मेन एसना 


१. भत्तेन-स्था०! २. वियापादि-सी०; व्यापादि-स्या०; व्यायादि-रो०। ३. 
मे-सी ०, रो। ४. मज्जति -सी० । ५. विहङ्खमा सोयं -सी°; सोयं रो०। ६. नीहूरति- ` 
सी, स्या० । ७. सेष््‌-स्या०; सय्ह-सी०, रो० ! ८. अनागारो-सी०, स्या०, रो० । 
९. सेय्या-रो० | . 


जा० {दय 
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१८६ 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


2 


६९. 


\9 0. 


७१. 


जातकं [ ९. ४३३. ६४- 


ग्रपि चे पत्तमादाय, ्रनगारो परिब्बजे | 
ग्रञ्जं भ्रहि सयं लोके, श्रपि रज्जेन तं वरं।। 
बलं चन्दो बलं सुरियो, बलं समणङ्नाहयाणा । 
बलं वेला समुदुस्स, बलातिबलमित्थियो ।। 
यथा उग्गतपं सन्तं, इसि लोमसकस्सपं । 

पितु अ्रत्था" चन्दवती, वाजपेय्यंः भ्रयाजयि ।। 
तं लोभपकतंः कम्मं, कटुकं कामहुतुकं । 

तस्स मूलं गवेसिस्सं, छेच्छं रागं सबन्धनं ॥ 
धिरत्थु कामे सुबहु पि लोके, 

तपो व सेय्यो कामगुणेहि राज । 

तपो करिस्सामि पहाय कामे, 

तवेव रदं चन्दवती च होत्‌ ति।। 





४३४. चक्कवाकजातकं (८) 
कासायवत्थे सकुणे वदामि, 
दुवे दुबे नन्दमने* चरन्ते । 
कं भ्रण्डजं ्रण्डजा मानुसेसु, 
जाति पसंसन्ति तदिङ्घ ब्रूथ ।। 
म्रम्हे मनुस्सेसु मनुस्सहिस, 
भ्रनुब्बते चक्कवाके वदन्ति । 
कल्याणभावम्हे" दिजेसु सम्मता, 
प्रभिरूपा विचराम भ्रण्णवे ।। 
कि भ्रण्णवे कानि फलानि भुञ्जे, 
मसं कृतो खादथ चक्कवाका | 
कि भोजनं भुञ्जथ वो श्रनोमा, 
बलं च वण्णो च ्रनप्परूपा | 


१. अत्थाय -स्या०। २. वाचपेय्यं -रो०। ३ खोभापकतं-रो०। ४. नन्दिमने- 


सी०, रो० | 


५- कल्याणभावम्ह्‌-सी०, रो० 1 ६. अभीतकूपा-सी०, स्या०, रो० । 


७. अनप्परूपो-सी०, स्या०, रो० । 


९. ४२३४. ७७ | चक्कवाकजातकं 


७२. न भ्रण्णवे सन्ति फलानि धङ्कु, 
मंसं कुतो खादितुं चक्कवाके । 
सेवालभ्क्खम्ह अ्रपाणभोजनाः, 

न घासहेत्‌ पि करोम पापं ।। 

७३. न मे इदं रुच्चति चक्कवाक 
ग्रस्मिं भवे भोजनसन्निकासो । 
ग्रहोसि पृन्बे ततो मं म्रञ्जथा, 
इच्चेव में विमति एत्थ जाता ।॥। 

७४. भ्रहं पि मंसानि फलानि भुञ्जे 
ग्रन्नानि च लोणियतेलियानिः । 
रसं मनुस्सेसु लभामि भोतु 
सूरो व सङ्खाममुखं विजेत्वा । 

न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाकं यथा तव ।। 

७१५. श्रसुद्धभक्खोसि खणानुपातो, 
किच्छैन तं लन्भति श्रन्नपानं । 

न तुस्ससी सक्वफलेहि धङ्क, 
मंसानि वा यानि सुसानमज्छ ।। 

७६. यो साहसेन श्रधिगम्म भोगे, 
परिभुञ्जति धङ्कु खणानुपाती । 
ततो उपक्कोसति नं सभावो, 
उपक्कदो वण्णबलं जहाति ॥ 

७७. श्रषपं पि चे निब्बूति भुञ्जतीः यदिः 
ग्रसाहसेन श्रपरूपघाती । 
बलं च वण्णो च तदस्स होति, 

न हि सन्बो श्राहारमयेन वण्णो ति |) 








१८७ 


{3 


20) 


23 


१. वद्क-रो० । २. अवाकभोजना-सी ०, रो० । ३. चक्क्वके-सी०, स्या०; 
चवकवाका-रो०! ४. हवे-सी०। ५. मे पुम्बे-सी ०, रो०। ६. खोणिक्तेलिकानि-स्या०। 


७. भुञ्जति-सी०, स्या० । 
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१८८ 


५9८. 


७९. 


८१. 


८२. 


८३. 


अ. 


८४, 


८९६, 


८9. 


जतिक | ९ द ३५. ७८-~ 


४३१५. हलिहिरसगजातक, (९) 
सुतितिक्खंः श्ररञ्चम्हि, पन्तम्हि सयनासनं । 
ये च गामे तितिक्खन्ति, ते उलाररा तया ।। 
ग्ररञ्ञा गाममागम्म, किसीलं किवतं अहं । 
पूरिसं तात सेवेय्यं, तं मे भ्रक्लाहि पृच्छति ।, 


, यो ते* विस्सासये" तात, विस्सासं च खमेय्य ते। 


सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो मतो ।। 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट^ । 
उरसी व पतिद्राय, तं भजेहि इतो गतो ।॥। 

यो च धम्मेन चरति, चरन्तो पि न मञ्जति। 
विसुद्धकारि सप्पञ्चं, तं भजेहि इतो गतो । 
हलिदिरागं कपिचित्तं, परिसं रागविरागिनं । 
तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्सं पि चे सिया ।। 
ग्रासीविसं व कुपितं मीलहलित्तं महापथं । 
श्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसमं पथं ।। 
ग्रनत्था तात वडुन्ति, बालं अच्चुपसेवतो 

मास्सु बालेन संगच्छ, श्रमित्तेनेव सब्बदा ।। 

तं ताह तात याचामि, करस्सु वचनं मम । 
मास्सु बालेन संगच्छ, दुक्लो बालेहि सङ्धमो ति।। 





४३६. ससुर्गजातकं (१०) 
कुतो नु भ्रागच्छथ भो तयो जना, 
स्वागता. एथ निसीदथासने । 
कच्चित्थ भोन्तो कुसलं भ्रनामयं, 
चिरस्समनब्भागमनं हि वो इध | 


१. हक्िदिरागजातके -सी ०; हकिदूराग ० -स्या०; हकिहिरगजातक -रो० 
सूतित्िक्लं - सी ° ! ३. तं -स्या० । ४. विस्ससते -सी० । ५. दुक्कतं -सी°, रो० 
६. कुप्पितं -स्या० । ७. संगच्छि - सी °, रो° ! <८. स्वागतं एत्थ -सी°, रो° । 


९ ४३६. ९३ ] 


ट्र ट ॥ 


८९. 


€ ०. 


€ ९१. 


९. 


समुरग जातकं १९९ 


ग्रहमेव एको इध मज्ज पत्तो, 
नचापि मे दुतियो कोचि विज्जति। 
किमेव सृन्धाय ते भासितं इसेः 

कतो नु भ्रागच्छथ भो तयो जना ।। 
तुवं च एको भरिया च ते पिया, 
समुम्गपक्खित्तनिकिण्णमन्तरे । 

सा रक्खिता कुच्छिगता व ते सदा, 
वायुस्स पत्तन सहा तहि रता ।। 


संविगरूपो इसिना वियाकतो", ६ 
सो दानवो तत्थ समुग्गमुग्गिलि । ॥ 
ग्रहक्खि भरियं सुचिमालधारिनिः, 

वायुस्स पृत्तेन सहा तहि रतं ॥ 

सुदिद्ुरूपमुग्गतपानुवत्तिना?, 

हीना नरा ये पमदावसं* गता । 

यथा हुवे पाणरिवेत्य रक्खिता, 15 

दुद्रा मयी अञ्जमभिप्पमोदयिः । 


. दिवा च रत्तो च मया उपद्िता, 


तपस्सिना जोतिरिवा वने वसं । 

सा धम्मसुक्कम्म" अ्रधम्ममाचरि, 

श्रकिरियरूपोः पमदाहिः सन्थवो |, 20 
सरीरमज्छम्हि त्तिातिमञ्ब्ह, 

मय्हं श्रयं ति श्रसति भ्रसञ्बतं। 

सा धम्ममुक्कम्म भ्रधम्ममाचरि, 

श्रकिरियरूपो पमदाहि सन्थवो । 


१. त्व -स्या०। २. व्याकतो-सी०, रो०; न्याक्तौ-स्या०)। ३. सुचिमाल- 
भारिनि-रो०। ४. सुदिदुरूपुर्गतपान्‌वत्तिना-सी ०, स्या०, रो० । ५. पमृदावसं-स्या० 1 
६. अञ्जमभिप्पमोदति- सी °, स्या०, रो° ¦! ७. घम्ममोक्कस्म - सी ०, स्या०, रो० । ८-८. 
अक्रीयरूपो पम्‌दाहि - स्या० ६ ९. ठ्तातिमन्निह्‌ं - सी०, स्या०,रो० । 
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१९५ 


९४. 


९५. 


९६. 


९७. 


€ ८. 


९९. 


१००. 


१०९१. 


१०९. 


जातकं ९, ४३६. ९४- 
सुरक्छितं मे ति कथं नु विस्ससे, 
ग्रनेकचित्तासु न हत्थि रक्खणा । 
एता हि पातालपपातसनिभा, 
एत्थप्पमत्तोः ब्यसनं* निगच्छति ।। 
तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 
ये मातुगामेहि* चरन्ति निस्सटा । 
एतं सिवं उत्तममाभिपत्थयं, 
न मातुगामंहि केरेय्य सन्थवं ति ॥ 





४३७. पुतिमंसजातक (११) 
न खो मे रुच्चति भ्रा, पूतिमंसस्स पेक्खना । 
एतादिसा सखारस्मा,. भ्रारका परिवज्जये ।। 
उम्मत्तिका श्रयं वेणी, वण्णेति पत्तिनो सखि । 
पज्ञायि, परिगच्छन्तिं, भ्रागतं मेण्ड, मातरं । 
त्वं खोसि सम्म उम्मत्तो, दुम्मेधो अ्रविचक्खणो । 
यो त्वं मतालयं कत्वा, कालेन विपेक्खसि ।। 
न भ्रकाले विपेक्लेय्य, काले पेक्खेय्य पण्डितो । 
पूतिमंसो व पञ्छ्ायि, यो भ्रकाले विपेक्खति ।। 
पियं खो आलि में होतु, पुण्णपत्तं ददाहि मे। 
पति सञ्जीवितो मय्हं, एय्यासि पियपुच्िकाः 1 
पियं खो भ्राठि ते होतु, पुण्णपत्तं ददामि ते। 
महता“ परिवारेन,^ एस्सं'" कयिराहि"" भोजनं ।। 
कीदिसो तुष्ह्‌ं परिवारो, येसं काहामि भोजनं । 
किनामका च ते सब्बे, तं मे श्रक्खाहि पुच्छिता ।। 


१. हत्य -सी ०, स्या०! २, तत्थ पमत्तो-स्या० । ३. व्यसनं -सी०, रो०। ४. 
मातुगामाहि -रो० । ५. प्ति -सी०,रो० । ६. मेढठ-सी०,रो० ¡ ७. सो-स्या०। 
८. पियपुच्छिता - स्या०। ९. महता च - रो० । १०. परिहारेन ~ स्या० । ११-११. एसं 
कथिरासि -रो० 1 १९२. ते -सी०, स्या०, रो०। 


९. ४३८. ११० | 


१०३. 


९०४. 


९०६. 


१०७७. 


१०८. 


दहूरजातक १९१ 
मालियो चतुरक्खो च, पिद्धियो" भ्रथ जम्बुको । 
एदिसो मय्हं परिवारो, तेसं कयिराहि भोजनं । 


निक्खन्तप्य श्रगारस्सा, भण्डकं पि विनस्सति। 
ग्रारोग्यः श्रालठिनो वज्जं, इधेव वसमागमा ति ।। 





४३८. दहूरजातकः (१२) 


. यो ते पुत्तकं अ्रखादि दिन्नभत्तो भ्रदूसके । 


तस्मिं दाठ निपातेहि, मा ते मुच््चित्थ, जीवतो । 
ग्राकिण्णलुहो पुरिसो, धातिचेलं व मक्खितो । 
पदेसं तं न पस्सामि, यत्थ दाठं निपातये ॥ 
ग्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो । 

सब्बं चे पथवि दज्जा, नेव नं श्रभिराधयेः । 

किन सुबाहु तरमानरूपो, 

पच्चागतोसि सह माणवेन । 

किं किच्चमत्थं इधमत्थि तु्टुः 

ग्रक्खाहि मे पृच्छितो एतमत्थं ॥ 


-यो ते सखा दहरो साधुरूपो, 


तस्स वधं परिसङ्कामि भ्रज्ज । 
पुरिसस्स कम्मायतनानि सुत्वा, 
नाहं सुखि दह्रं भ्रज्ज मञ्ञे | 


- कानिस्स कम्मायतनानि भ्रस्सु, 


पुरिसस्स वृत्तिसमोधानताय+^ । 
कं वा पटिञ्जं परिसस्स सुत्वा, 
परिसङ्कुसि दह्रं माणवेन । 





१. पिङ्गलो -सी०। २. अरोग -स्या०) ३. तित्तिरजातकं - सी०, रो० । ४. 
अक्खादि -स्या० । ५. दाठा-स्या० । ६. मुच्जित्थ-स्या० ! ७. जीवको -स्या० । 


८-८. धातिचोकुव ~ स्या० । ९. अभिधारये - सी ० । १०. वत्तिसमोधानताय ~ से० । 
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१११. चिण्णा कलिङ्खा चरिता वणिज्जा, 
वेत्ताचरो' सडकूपथो पि चिण्णो । 
नटेहि चिण्णं सह वाकूरेहि 
। दण्डेनः युद्धं पि समज्जमज्जो ।। 
5 ११२. बद्धा" कुलीका^ मितमा८ठहकेन, 
ग्रक्ला जिता संयमो श्रन्भतीतो । 
ग्रन्बाहितं‹ पुन्बक* अ्रडुरत्त, 
हत्था दडा पिण्डपरिगगहेन ।। 
2. 200 ११३. तानिस्स कम्मायतनानि भ्रस्सूः, 
10 पूरिसस्स वृत्तिसमोधानताय । 
यथा भ्रयं दिस्सति लोमपिण्डो, 
गावो हता कि पन दहुरस्सा ति ।। 
नवकनिपातं निदितं 
तस्सुदानं 
वरगिज्क्ञ समज्जन. हुंसवरो, 
निधिसन्हय हारित पाटलिको । 
15 ग्रजरामर धङ्कु तितिक्ड कतो, 
ग्रथ द्वादस पेक्खन दह्रिभी ति।। 


१. वेत्ताचारो -सी०. स्था०, रो° । २. वाकरेहि-रो० । ३. दण्डहि-रो० 1 
४. वेन्वा - स्या० । ५. कुलिका - सी०, रो० । ६. अप्पहितं -सी०, स्या०; अब्बहितं - 
रो०॥ ७. पप्ककं - सी °, स्या०, रो° । ८. अस्सु- रो० । ९. समञ्जनं - स्या०। 


, १०. दूसकनिपातो 
४३९. चतुद्रारजातक (१) 
४. चतुद्वारमिद नगरं, श्रायसं दठ्हपाकारं, । = 
ग्रोरुद्धपरिरुदडोस्मि, कि पापं पकतं मया ।। 
२. सब्बे भ्रपिहिता दारा, ग्रोरुद्धोस्मि यथा दिजो । 
किमाधिकरणं यक्ख, चक्काभिनिहतो अहं 
३. लद्धा सतसहस्सानि, श्रतिरेकानि वीसति । 
श्रनुकम्पकानं जातीनं, वचनं सम्म नाकरि ।। 
४. लङ्क समुह पक्खन्दि, सागरे श्रप्पसिद्धिकंः । 
चतुन्भि ्दुज्छगमा, श्रदाहि पि च सोठस 
५. सोटसाहि च बात्तिस, ग्रतरिच्छँ* चक्कमासदो 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मलत्थके | 10 
६. उपरिविसाला' दुप्पूरा?, इच्छा विसटगामिनी, । 
ये च तं श्रनुगिज्छन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ।। 
७. बहुभण्ड. श्रवहाय मग्गं श्रप्पदिवेक्खिय । 
येसं चेतं प्रसङ्कातं, ते होन्ति चक्कधारिनो ॥ 
८. कम्मं समेक्खे विपुलं च भोगं, 15 
इच्छं न सेवेय्य श्रनत्थसंहितं । 
करेय्य वाक्यं श्रनुकस्पकानं, 
तं तादिसं नातिवत्तेय्य चक्कं ।। 
९. कोवचिर' नुः मे यक्ख, चक्कं सिरसि रस्सत्ति । 
कति वस्ससहस्सानि, तं मे भ्रक्वाहि पृच्छितो ॥ 20 





१. दढहूतौरणं -स्या० । २. अप्पसिदधियं -स्या०! ३. अक्रिच्छा-यो० । ४-४. 
उपरिविसाकर दुष्पूरं -सी०, स्या० । ५. विसरगामिनि-सी०, रो° ; ० गामिनं -स्या०। 
६. बहूं मण्ड -सी ०, रो० । ७. अपहाय -सी° । €<, कीवचिरघ्रु - स्या० | 
जाऽ १-२५ 
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१९४ 


१५. 


१९. 


१९. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


९१७. 


१८. 


१९. 


जातकं [ १०.४३९. १०- 


भ्रतिसरो पच्चसरो, मित्तविन्द सुणोहि मे । 
चक्कं ते सिरसिः माविद्धं, न तं जीवं पमोक्डसी ति।। 


४४०, कण्हूजातकं (२) | 
कण्हो वतायं पुरिसो, कण्ट भुञ्जति भोजनं । 
कण्टे भूमिपदेसस्मिं* न मय्हं मनसो पियो । 
न कण्ो तचसा होति, भ्रन्तोसारो हि ब्राह्मणो । 
यस्मिं पापानि कम्मानि, स वे कण्हो सुजम्पति । 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे* सुभासिते । 
वरे ब्राह्मण तं दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
वरञ्चे मं श्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर ! 
सूनिक्कोधं सूनिहोसं, नित्लोभं वृत्तिमत्तनो । 
निस्नेहमभिकङ्कवामि, एते में चतुरो वरे ।। 
कि नु कोधे" वा^ दोसे वा, लोभे स्नेह च ब्राहाण । 
प्रादीनवं त्वं" पस्ससि, तं मे भ्रक्खाहि पुच्छितो | 
म्रप्पो हृत्वा बहु होति, वडते सो भ्रखन्तिजो । 
म्रासङद्गी बहुपायासो, तस्मा कोधं न रोचये ।। 
दुटस्स फरुसाः वाचा, परामासो ग्रनन्तरा | 
ततो पाणि ततो दण्डो, सत्थस्स परमा गति । 
दोसो कोधसमुदरानो, तस्मा दोसं न रोचये ।। 
ग्रालोपसाहसाकारा^ निकती^ वञ्चवनानि च । 
दिस्सन्ति लोभधम्मेसु, तस्मा लोभं न रोचये ॥ 
स्नेहसङ्धथिता"* गन्था, सेन्ति मनोमया पुथ्‌ । 
तं भुसं उपतापेन्ति, तस्मा स्नेहं न रोचये । 


१. अच्वसरो-सी०, स्या०, रो० 1 २. सिरस्मि-स्या०। ३. भूमिप्पदेसस्मिं- 
स्याऽ | ४. पटिरूपे-स्या० । ५-५. कोधेव~-सी०, रो० । ६. व~-स्या०! ७-७ 
सम्मससि -सी०, स्या०; सम्पस्ससि-रो० । ८. पठमा-रो० | ९. सहसाकारा-सी०, 
रो° । १०. निकति -स्था० । ११. स्नेहूसङ्खन्िता-स्या० । 


१०. ४४१. २७ | चतुपोसथियजातकं १९५ 


२०. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं ब्राह्मण ते दस्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
२१. वरञ्नवे .मे भ्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
ग्ररञ्जे मे विहरतो, निच्चं एकविहारिनो । 
ग्राबाधा मा' उप्पज्जेय्यु, अ्रन्तरायकरा भुसा ॥ 5 
२२. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 8. 203 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
२३. वर्च में भ्रदो सक्क, संब्बभूतानमिस्सर । 
त मनो वा सरीरं वा, मं-कतेः सक्क कस्सचि 
कदाचि उपहञ्बेथ, एतं सक्कं वरं वरे ति ।। 10 





४४१. चतुपोस्तथियजातकं^ (३) 
२४. यो कोपनेय्ये न करोति कोपं, 
न कुज्ाति सप्पुरिसो कदाचि । 
कृद्धो पि सो नाविकरोति कोपं, 
तं वे नरं समणमाहू लोके । 
२५. ऊनूदरो यो सहते जिधच्छं, 15 
दन्तो तपस्सी मितपानभोजनो । 
प्राहारहेतु न करोति पापं, 
तं वे नरं समणमाहु लोके । 
२६. खिडं रति विप्पजहित्वानः सब्वं, 
न चालिक भाससि किञ्चि लोके । 20 
विभूसद्रानाः विरतो मेथुनस्मा, 
तं वे नरं समणमाहु लोके !। 
२७. परिगगहुं लोभधम्मं च सब्ब, 
यो वे परिञ्जाय परिच्चजेति । 


१. न-स्या०, रोऽ} २. °कुते -स्या०) ३. चतुपोसथिक ० -सी ०; चतुपोसथ ० - 
स्या० । ४. ओनोदरो -स्या० । ५. विप्पजहेत्व - सी ० । ६. विभूसनद्वाना -सी ०, स्या०। 


5. 204 


20 


25 


१९६ 


२८. 


२६. 


२०. 


२१. 


२९. 


२३. 


जातकं | १०, ४४१. २७- 


दन्तं ठितत्तं श्रममं निरासं, 

तं वे नरं समणमाह लोके ।। 
पृच्छाम कत्तारमनोमपञ्यं, 
कथासुः नो विग्गहो भ्रस्थि जातो । 
चिन्दज्ज कङ्कं विचिकिच्छितानि, 
तदज्जः क्कः वितरेमु सब्बे | 
ये पण्डिता ब्रत्थदसा भवन्ति, 
भासन्ति ते योनिसो तत्थ काले । 
कथं नु कथानं ग्रभासितानं, 
ग्रत्थं नयेय्युं कुसला जनिन्दा ॥ 
कथं हवे भासति नागराजा, 
गरो" पन वेनतेय्यो किमाह" । 
गन्धन्बराजा पन कि वदेसि 
कथं पन कुरूनं राजसेदौ ।। 
खन्तिं हवे भासति नागराजा, 
ग्रप्पाहारं गरुक्ो वेनतेय्यो । 
गन्धन्ब राजा रतिविप्पहानं, 
भ्रकिञ्चनं कुरूनं राजसे ।। 
सन्नानि एतानि सुभासितानि, 

न हेत्य दुम्भासितमत्थि किञ्चि । 
यस्मिं च एतानि पतिदितानि, 
भरा व नाभ्याः सुसमोहितानि । 
चतुन्मि धम्मेहि समद्धिमतं, 

तं वे नरं समणमाहु लोके ।। 
तुवं हि संद त्वसनुत्तरोसि, 

त्वं धम्मगू धम्मविदू सुमेधो । 





१. °मनोमपञ्ज -स्या०। २. गाथासु-सी०। २. तयज्ज-सी-०। य अत्थदस्सा - 
सी ¢ । ५-५. कथ पन्‌ गरुडो वेनतेय्यो-सी० । ६. वदेति-सी०। ७. नम्भा-स्या०। ८. 
न्‌ -सी०, रो9 | 


१०.४४१. ३८ | चतुपसथि यजातक १९७ 


२४. 


२३१९. 


३६. 


३७. 


२८. 


पञ्ञाय पञ्हं समधिग्गहेत्वा^, 
ग्रच्छेच्िः धीरो विचिकिच्छितानि 
ग्रच्छेच्छि कद्कः विचिकिच्छितानि, 
चृन्दो* यथा नागदन्तं खरेन ॥ 


नीलुप्पलाभं विमलं श्रनग्घं, 
वत्थं दद धूमसमानवण्णं । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि तें धम्मपूजाय धीर ॥ 


सुवण्णमालं सतपत्तफुल्लितंः, 
सकसरं रत्नसहस्समण्डितंः । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद्रो, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर । 


मणि श्रनग्घं रुचिरं पभस्सर 
कृण्ठावसत्तं मणिभूसितं मे । 
पञ्टस्स वेय्याकरणेन तुद्धो, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।। 


गवं सहस्सं उसमभं च नागं, 

ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे । 

पञ्ट्स्स वेय्याकरणेन तुद्रो, 

ददामि ते गासवरानि सोटस ।। 

सारिपृत्तो तदा नागो, सुपण्णो पन कोलितो । 


गन्धनब्बराजा श्रनुरूदढो, राजा भ्रानन्द पण्डितो । 
विधुरो बोधिसत्तो च एवं धारेथ जातक ति ॥ 


१. समविग्गहैत्वा-स्या० । २. अच्छेज्जि -स्या० । ३. छिन्दे-स्या०। ४. इमं - 
सी ० । ५. सतपत्तफल्कं-सी ° । £. रतनसहस्समण्डित -सी° । ७. व~-स्या० । 


8. 205 
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ए. 206 
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४४२. सङ्कजातकं (४) 

३९. बहस्युतो सुतधम्मोसि सङ्घ, 

द्द तया समणत्राह्मणा च । , 

ग्रथक्खछणे दस्सयसे विलापं, 

ग्रञ्जो नु को ते पटिमन्तको मया ॥। 
४०. सुढ्भू ' सुभा सुप्पटिमुक्ककेम्बुः, 

पग्गय्ह सोवण्णमयाय पतिया! । 

भूञ्जस्यु मत्तं इति मं वदेति, 

सद्धावित्ताः तमहं नो ति ब्रूमि ।। 
४१. एतादिसं ब्राह्मण दिस्वान^ यक्खं, 

पृच्छेय्य पोसो सुखमासिसानोः । 

उद्रुहि नं* पञ्जलिकाभिपृच्छ, 

देवी नुसि त्वं उद मानुसी नु । 
४२. यं त्वं सुखेनाभिसमेक्से मं, 

भुञ्जस्यु भत्तं इति मं वदेसि । 

पुच्छामि तं नारि महानुभावे, 

देवी नुसि त्वं उद मानुसी नु 
४३. देवी ग्रहं सङ्क महानुभावा, 

इधागता सागरवारिमज्ज्े । 

भ्रनुकभ्पिका नो च पदुदुचित्ता, 

तवेव भ्रत्थाय इधागतारिमि^ । 
४४. इधन्नपानं सयनासनं च, 

यानानि नानाविविधानि सह्भ । 

सन्बस्सं त्याह परटिपादयामि, 

यं किञ्चि तु्हं मनसाभिपत्थितं ¦ 


१. सुन्भा-स्या० । २. सुप्पटिमृत्तकम्बु -सी ०; सुप्पटिमुक्ककम्ब्‌ -स्या० । ३. 
पाटिया -स्या० । ४. सद्धाचित्ता-सी० रो० । ५. दिस्व-सी०) ६. सुखमाससानो - 
स्या० । ७. तं-सी° ! ८. तमेव -सी० । ९. इधागतोस्मि-सीऽ । 


१०. ४४३. ५१ | चूव्ठबोधिजातकं ६८१९९ 

४५. यं किच्च यिं च हूतं च म्ह, 
सन्बस्स नो इस्सरा त्वं सुगत्ते । 
सुसोणिः सुन्भम्‌* सुविलम्गमज्छे, 
किस्स मे कम्मस्स `अ्रयं विपाको ।। 

४६. घम्मे पथे ब्राह्यण एकभिक्खु, 
उग्घटुपादं" तसितं किलन्तं । 
पटिपादयी सद उपाहनानि% 
सा दक्खिणा कामदुहा तवज्ज ॥ 

४७. सा होतु नावा फलकूषपन्ना, 8. 207 
शचवस्सुता एरकेवातयुत्ता । 10 
भ्रञ्जस्स यानस्स न हेत्थ" भूमि, 
ग्रज्जेव मं मोछिनिः पापयस्यु । 

४८. सा तत्थ. वित्ता सुमना पतीता, 
नावं सुचित्तं श्रभिनिस्मिनित्वा | 
ग्रादाय सङ्क पुरिसेन सदधि, 15 
उपानयी नगरं साधतुरम्मं ति ॥ 





४४३. चूटबोधिजातक'* (५) 
४९. यो ते इमं विसालविखं, पियं सम्हितिभासिनि? | 
भ्रादाय बला गच्छय्य, कि नु कयिरासि ब्राह्मण ।। 
५०. उप्पज्जे'* मे न मुच्चेथ्य", न मे मृच्चेय्य जीवतो । 
रजं व विपुला वृद, खिप्पमेव निवारये ॥ 20 
५१. यं नु पुब्बे विकलत्थित्थो" बलम्हि व श्रपस्सितो । 
स्वज्ज* तुष्हिकतो" दानि, सङ्खाटि सिन्वमच्छसि ।। 
१-१. व हृतं व -सी° । २. सुस्सोणि-सी०, स्या० । ३. सुन्भ-सी०; सुग्भा - 
स्या०। ४. सुविाकमज्भे -स्या० । ५. उस्सदरपादं -स्या०। ६. उपाहनाहि-सी०, रो० । 
७-७. नहत्थि -रो०। ८. मोकिनि-सी ०, स्या०। ९. तुत्थ -स्या० 1 १०. चित्ता-स्या०। 
११. चुल्लबोधिजातकं - सी °, स्या ० । १२. सम्मिल्लभासिनि-सी ०, रो०; सम्मिल्लहासिनि- 


स्या० । १३. उप्पज्ज -सी०, रो० । १४. मञ्चय्य -स्या० । १५ विकलत्थितो-सी ०, 
स्या० । १६. स्वाज्ज-स्या० । १७. वुण्टीकतो -सी० ; वुष्हिक्लिको -रो० । 


20 


२९. 


२. 


५४, 


५. 


६. 


७. 


न्‌. 


१९. 


८०. 


६९१. 


६९. 


जातकं [ १०. ४४३. ५२- 


उप्पज्जि मे न मुच्चित्थ, न मे मृच्चित्थ जीवतो । 
रजं व विपुला वृद, खिप्पमेवं निवारय ।॥। 

कि ते उप्पज्जि नो मृच्चि, कि ते. न मुच्चि जीवतो । 
रजं व विपुला वृद्वि, कतमं त्वं निवारयि ॥ 

यम्हि जाते न पस्सति, भ्रजाते साधु पस्सति । 

सो मे उप्पज्जिं नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचरो । 
येन जातेन नन्दन्ति, भ्रमित्ता दुक्खमेसिनो । 

सो मे उप्पञ्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचरो ।। 
यस्मिं च जायमानम्हि', सदत्थं नावबृज्छति । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुस्मेधगोचरो ।। 
येनाभिभूतो कसलं जहाति, 

परक्करे विपुलं चा पि भ्रत्थं। 

स भीमसेनो बलवा पमहीः, 

कोधो महाराज न मे भ्रमृच्चथ ॥ 

कदुसि्मिं मत्थमानस्मिं* पावको नाम जायति । 
तमेव कंदं उहति, यस्मा सो जायते गिनि ।। 


एवं मन्दस्स पोसरस, बालस्स श्रविजानतो । 
सारम्भा जायते कोधो, सो पि तेनेव उय्हूति । 
म्रग्गी वे तिणकदुस्मि, कोधो यस्स पवडुति । 
निहीयति तस्स यसो, काटपक्खे व ॒चन्दिमा ।॥ 
प्रनेधो* धूमकेतू व, कोधो यस्सुपसम्मति । 
म्रापूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खे व॒ चन्दिमा ति।। 





४४४. कण्ह्दीपायनजातकः (६) 
सत्ताहमेवाहं पसन्नचित्तो, 
पुञ्चत्थिको भ्राचरि' ब्रह्मचरियं । 


१. जायमानसिमं -सी°, स्या० । २. पमहि-स्या० । ३. मन्थमानस्मि-रो०। 
४. अनिन्धौ-सी°; अनिन्दो-स्या०। ५. मण्डव्यजातक -स्या०। ६ अचरि-पी०, 
रोऽ; आचरि-स्या०। 


१०. ४५४. ६६ | कण्हदीपायनजातकं २०१ 
ग्रथापरं यं चरितं ममेदं, 
वस्सानि पञ्जास समाधिकानि । 
ग्रकामको वा पिः ग्रहं चरामि, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो ।। 5 
६३. यस्मा दानं नाभिनन्दिं कदाचि , 8. 209 
दिस्वानहु* अ्रतिथि वासकाले । 
नचा पि मे अ्रप्पियतं श्रवेदुः 
बहुस्सुता समणब्राह्यणाः च ।। 
प्रकामको वापि ग्रहं ददामि, 10 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु | 
हतं विसं जीवतु यजञ्जदत्तो । 


६४. श्रासीविसो तात पहृततेजो, 
यो तं श्रदसीः सचरा उदिच्च" । 
तस्मिं च मे श्रप्ियताय भ्रज्ज, ८; 
पितरि च तं नत्थि कोचि विसेसो | 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो ॥। 


६१५. सन्ता दन्तायेवः परिव्बजन्ति, 
ग्रञ्जत्र कण्हा भ्रनकामरूपाः | 20 
दोपायन किस्स जिगृच्छमानो, 
प्रकामको चरसि ब्रह्मचरियं | 


६६. सद्धाय निक्खम्म पुनं निवत्तो, 
सो एलमृगो* व बालो” वतायं । 


पपि 111 











१. ममद्दं -स्या० ; ममायिद-रो० ¦ २. हि-से० । ३. दिस्वानाह्‌ -सी° 
४. समणब्राह्यणा-सी० । ५. जडंसी-स्या० । ६. बविरखरा-सी०; विलारा-स्या०; 
पतरा-रो०। ७. उद्धच्च -स्या०। ८. दन्ताये च-स्या० } ९. नत्थाकामरूपा - म० । 
१०. पुन -स्या० । ११-११. एरमूगो चपलो - स्या० 1 
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६७. 


६. 


६९. 
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एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
ग्रकामको चरामि ब्रहयाचरियं । 
विञ्जुप्पसत्थं च सतं च ठानं, 
एवम्पहुं पुञ्जकरो भवामि ॥ 
समणे तुवं ब्राह्मणे श्रद्धिके च, 
सन्तप्पयासि भ्रन्नपानेन भिक्खं । 
ग्रोपानभूतं व॒ घरं तव यिद॑, 
ग्रन्नेन पानेन उपेतरूपं । 

ग्रथ किस्स वादस्स जिगृच्छमानो, 
ग्रकामको दानमिमं ददासि ॥ 


पितरो च मे भ्रासु" पितामहा च, 
सद्धा भ्रहुः दानपती वदञ्ञ्‌ । 

तं कुल्लवत्तः श्नुवत्तमानो, 

माहं कुले अ्रन्तिमिगन्धनोः श्रहुं । 
एतस्स वादस्स जिगुच्छंमानो, 
म्रकामको दानमिमं ददामि ॥ 
दहर कमार भ्रसमत्थपञ्लं, 

यं तानयि नातिकूला सुगत्तें । 
नचा पि मे श्रप्पियतं श्रवेदि, 
ग्रञ्जत्र कामा परिचारयन्ताः । 
रथ केन वण्णेन मया ते, भोति, 
संवासधम्मो अ्रहु एवरूपो ॥ 


- श्रारा दूरे नयिध केदाचि श्रत्थि, 


परम्परा नाम कूले इमस्मिं । 
तं कुल्लवत्तं अ्रनुवत्तमाना, 


माहं कुले श्रन्तिमगन्धिनी श्रूं । 


क 
पपणर षण 


तामत 


१- जासु -स्या०! २. अहू-सी ०; अहु -स्या०। ३. कूख्वत्तं ~ स्या०। ४. अन्तिम- 
गन्बिनी - सी °; °गन्धिनो -स्या०, रो° 1 ५. प्रिचारयन्ती - सी ०, रो०। ६. हि-स्या०। 


१०. ४४५. ७८ ] निग्रोधजातकं २०३ 


एतस्स वादस्स जिगृच्छमाना, 
ग्रकामिका पद्धचराम्हि' तुय्हुं | 
७९१. मण्डव्य भासिः यमभासनेय्यं ° 8, 211 
तं खम्यतं पृत्तकहेतुः मज्जः । 
पत्तपेमा न इध परत्थि किञ्चि, 5 
सो नो श्रयं जीवति यञ्जदत्तो ति॥। 





४४५. निग्रोधजातकं (७) 
७२. न वाहमेतं* जानामि, को वायं कस्स वा\ति वा। 
यथा साखो चरि एवं, निग्रोध किन्ति मञ्जसि । 
७३. ततो गलविनीतेन, पुरिसा नीहरियु मं । 
दत्वा मुखपहारानि, साखस्स वचनंकरा 10 
७४. एतादिसं दुम्मतिना, अ्रकतञ्जुनः दून्भिना । 
कृतं भ्रनरियं साखेन, सखिना ते जनाधिप ।। 
७१५. न वाहमेतं जानामि, न पि मे कोचि संसति। 
यं मे त्वं सम्म अ्रक्वासि, साखेन कारणः कतं । 
७६. सखीनं साजीवकरो" मम साखस्स चूमयं । 15 
त्वं नोसिस्सरियं दाता, मनुस्सेयु महन्ततं'* । 
तयमा” लन्भिता^* इद्धी, एत्थ मे नत्थि संसयो ॥ 
७७. यथा पि बीजमग्गिम्हि", उय्हति न विरूहति । 
एवं कतं भ्रसप्पूरिसे, नस्सति न विरूहूति ।। ` 
७८. कतञ्जुम्हि च पोसम्हिः सीलवन्ते ्ररियवृत्तिने । 20 
सुखेत्ते विय बीजानि, कतं तम्हि न नस्सति ।) 


१. - बद्धचरास्मि - सी ०; पदटुचरामि -स्या० । २-२. भासिस्सं अभासनेय्यं - सी ०, 
स्या०, रो०। ३-३. पुत्तहेतु ममज्ज - सी ०, स्या० ¦ ४. चाहमेतं -सी० । ५- चा-सी०। 
६. वदी-सी० रौ०; वदि-स्या० ! ७ मुखंप्यहासानि-स्या० । ८. अकतञ्जून-सी०; 
अकतञ्जेन -स्या० 1 ९. कडनं -सी०, स्या० । १०. साजीवङ्करो-स्या० । ११. महमगतं 
-स्या०। १२. वुष्म्हा -स्या०; तयम्हा -सी०। १३. रुभिता-सी० । १४. बीजं अग्गिस्मिं 
-सी०; वीजं अग्गिस्मि-स्या०) । 
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७ ६. 


८१. 


८२. 


८३. 


ठठ. 


-१ ९ 


जातकं [ १०. ४४५. ७९- 


इम" जम्मं नेकतिक, अ्रसप्पूरिसचिन्तकं । 
हनन्त साखं सत्तीहि, नास्स इच्छामि जीवितं । 


. खम तस्स. महाराज, पाणा नः प्रटिग्रानया । 


खम देव भ्रसप्पूरिसस्स, नास्स इच्छामहं वधं ।। 
निम्रोधमेव सेवेय्य, न साखमुपसंवसे । 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यं चे साखस्मि जीवितं ति |, 


४४६. तक्कलजातकं (८) 
न तक्कला सन्ति न भ्रालुवानि 
न बिठालियो न कटम्बानि तात । 
एको श्ररञ्जम्हि सुसानमज्ज्े, 
किमत्थिको तात खणासि कासु | 
पितामहो तात सुदुन्बलो ते, 
ग्रनेकव्याधीहि दुखेन" पुटो । 
तमज्जहं निखणिस्सामिः सोब्भे, 
न हिस्स तं जीवितं रोचयामि ॥ 
सङ्कुप्पमेतं पटिलद्ध पापक, 
ग्रच्चाहितं केम्म^ करोसि लष । 
मया पि तात पटिलच्छसें तुवं, 
एतादिसं कस्म जरूपनीतो । 
तं कुल्लवत्तं'* भ्रनुवत्तमानो 
ग्रह्‌ पि तं निखणिस्सामि सोन्भे ।। 
फरुसाहि वाचाहि पकुन्बमानो, 
श्रासज्ज मं त्वं वदसं कमार । 


१. इमञ्ब~-स्या० । २. सत्थीहि-सी० । ३-२३. खम्यतस्स-सी ० । ४-४. दृषप्पटि- 
आनवा-सी०, स्या०, रोऽ । ५. साखस्मिं-सी०। ६. आल्पानि-सी०, स्या०; रो° । 
७. इ्येहि-स्या० 1 ८. निक्वणिस्सामि-स्या० । ९ पपं-सी०। १०. कम्मं-स्या०। 
११. कृलवत्तं -स्या०। 


१०. ४४६. ९१ तक्कलजातकं 


द 


2८ \9. 


८ ८. 


८६. 


& 9. 


९ १. 


१. मे-सी०,स्या०। २. व्याह्‌-स्या०। ३-२३. अहञ्हि-स्या० ! ४. ततो हि- 


पुत्तो ममं म्रोरसको समानो, 
्रहितानुकम्पी मम, त्वंसि पत्त ॥ 


न ताः तात श्रहितानुकम्पी, 
हितान्‌कम्पी ते अहं" पि* तात । 
पापं च तं कम्म पकृव्बमानंः 
ग्ररहामि नो वारयितुं ततौ । 


यो मातरे वा पितरं सविद 
ग्रदूसके हिसति पापधम्मो । 
कायस्स भेदा भ्रभिसम्पराय, 
ग्रसंसयं सो निरयं उपेति ॥। 
यो मातरं वा पितरं सविद, 
ग्रन्नेन पानेन उपद्ुहाति । 
कायस्स भेदा अ्रभिसम्परायं, 
ग्रसंसयं सो सुगति उपेति ॥ 
न मे त्वं पत्त ्रहितानुकम्पी, 
हितानुकम्पी मे त्वसि पृक्त । 
ग्रहं च तं मातरा वृच्चमानो, 
एतादिसं कम्म करोमि लुह | 


याते सा भरिया श्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सक्या जनेत्ति । 
निद्धापयेः तं चः सका अ्रगारा 
ग्रञ्जंपि ते सा दुखमावहय्य^ | 
याते सा भरिया श्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 


२०५ 


स्या०। ५ वसिटु-सी०, रो०। ६. परेति-रो०) ७. ते-स्या०। ८. निद्धामसे-सी०, 
रोऽ । ९. सी ० पौत्थके नस्थि । १०. दुक्छमावहेय्य-सी०। 
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२०६ 


€ ९. 


९२. 


६४. 


९५. 


९६. 


६७. 


जातकं | १०.४४६. ९१- 


दन्ता करेणू व वसुपनीता, 
सा पापधम्मा पुनरावजात्‌ ति । 





४४७. महाधम्मपालजातक (<) 
कि ते वतं कि पनं ब्रह्मचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स श्रयं विपाको । 
ग्रक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्थं, 
कस्मा नुः तुम्हं दहरा न मिय्यरे* ॥ 
धम्मं चराम न मुसा भणामः, 
पापानि कम्मानि परिवज्जयामः । 
ग्रनरियं परिवज्जेम्‌^ सब्ब, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे | 
सुणोम धम्मं श्रसतं सतं च, 
नचा पि धम्मं अ्रसतं रोचयाम। 
हित्वा ग्रसन्ते न जहाम सन्ते, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न भिय्यरे ।। 
पुल्बे व दाना सुमना भवाम 
ददस्पि वे\ म्रत्तमना भवाम । 
दत्वा पि वे नानुतप्पाम पच्छा, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे | 
समणे मयं ब्राह्मणे अ्रद्धिके च, 
वनिब्बके याचनके दलि । 
श्रतेन पानेन अ्रभितप्पयाम, 
तस्मा हि श्रम्हुं दहरा न मिय्यरे | 
मयं च भियं नातिक्कमाम, 
श्रम्हेः च भरिया नातिक्कमन्ति । 


१-१. कणेर्व-सी० । २. हि-सी० । ३. मीयरे-सी०, रो० ! ४. विवज्जयाम- 


सी०, स्था०,रो०) ५. पैरिज्जेम-स्या०) ६. चं-सी०। ७. ननतपाम-स्या०। 
<८-८. भरिया पि अम्हे-स्या० , 


१०. ४४७. १०३ | महाधस्मपालजातकं 


९८. 


९६९. 


१००. 


4 


ग्रञ्जत्र ताहि ब्रह्याचरियं चराम, 
तस्मा हि अ्रम्हं दहरा न मिय्यरे |) 
पाणादिपाता विरमाम सब्बे, 

लोके श्रदिन्नं परिवज्जयाम । 
ग्रमज्जपा नो पि मुसा भणामः, 
तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।॥ 
एतासु वे जायरे सुत्तमासु, 
मेधाविनो होन्ति पहुतपञ्ञा' । 
बहुस्सुता वेदगुनोः च होन्ति, 

तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।, 
माता पिताः च. भगिनी भातरो च, 
पुत्ता च दारा च मयं च सन्बे। 
धम्मं चराम परलोकहेतु, 

तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
दासा च दास्यो श्रनुजीविनो च, 
परिचारका कम्मकरा च सब्बे 
धम्मं चरन्ति परलोकटतु, 

तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 


. धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 


धम्मो सुचिण्णो सूुखमावहाति । 
एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे, 
त दुग्गति गच्छति धम्मचारी | 


. धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 


छत्तं महन्तं विय वस्सकाले । 
धम्मेन गुत्तो मम धम्मपालो, 


ग्रञ्जस्स श्रद्वीनि सुखी कुमारो ति) 


२०७ 
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१. बहूतपञ्चा -स्या०) २. वेदगुना-स्या० । ३-३. पितरो-स्या० । ४. दस्सो- 
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२०८ 


१०४. 


१०५. 


१ ०७9. 


१०५८. 


१५६. 


१९०. 


ॐ 4 


१९९. 


११३. 


जातकं [ १०.४४८. १०४- 
४४८. कुक्कुटजातकं (१०) 
नास्मसे कतपापर्हि, नास्मसे अ्लिकवादिने । 
नास्मसे* ग्रत्तत्थपञ्चम्हि, श्रतिसन्ने पि नास्मसे | 


भवन्ति हेके पुरिसा, गोपिपासिकजातिकाः । 
घसन्ति मञ्ज मित्तानि, वाचाय न च कम्मुना | 


- सुक्वञ्जलिपग्गहिता, वाचाय पलिगुण्ठिताः | 


मनुस्सफेम्ग्‌ नासीदे, यस्मिं नत्थि कतञ्जुता । 
न हि अ्रञ्जञ्जचित्तानं,, इत्थीनं पुरिसान वा। 
नानाविकत्वा संसगगं, तादिसं पि च नास्मसे | 


ग्रनरियकम्ममोक्कन्तं, म्रथेतंः सब्बघातिनं । 
निसितं व परिच्छब्रं, तादिसं पि च नास्मसे | 


मित्तरूपेनिधेकच्चेः, साखल्येन'* अचेतसा । 

विविधेहि उपायन्ति", तादिसं पि च नास्मसे |, 
भ्रामिसं वा धनं वा पि, यत्थ पस्सति तादिसो । 
दुन्मिं* करोति दुम्मेधो, तं च हन्त्वान^* गच्छति ॥ 
मित्तरूपेन बहवो, दच्ला सेवन्ति सत्तवो । 

जहे कापुरिसे हेते, कुक्कुटो विय सेनक ।। 

यो च उप्पतितं भ्रत्थं, न खिप्पमनुबुज्ति"* । 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च" श्रनुतप्पति ।। 

यो च उप्पतितं भ्रत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो विय सेनका । 


१-१- नास्म सत्तदरपञ्जम्हि-सी० । २. गोपिपासकजातिका-सी०, रो० । ३. 
पल्ृष्ठिता-सी ° । ४. नासिदे-स्या० ! ५. अञ्जोज्जचित्तानं -स्या० ! ६. नानाव- 
कत्वा -सी ०, रो० । ७-७. न्‌ विस्ससे -स्या०; नास्मसे-सी ० 1 ८. अत्थेनं -सी ०; अत्येतं- 
स्या०, रो० । ९ मित्तवसेनिषेकच्चे -स्या० ¦ १०. साखस्लेन-सी° । ११. उपायेहि- 
सी° ¦ १२. दुभि-सी० । १३. त्वान्‌ -सी०, रौ० 1 १४-१४. चिप्पमेव न बुज्मति- 
स्या०। १५. व~-स्या०। 


१०. ४४९. ११९ | मट्ठकुण्डलीजातकं २०९ 


११४. तं तादिसं कूटमिवोह्तं वने, 
ग्रधम्मिक निच्चविधेसकारिनं । 
ग्रारा विवज्जेय्य नरो विचक्खणो, 
सेनं यथा कुक्कूटो वंसकानने ति ।। 


४४९. मदटुकुण्डलीजातक (११) 


११५. श्रलद्धुतो मदूकुण्डली", 5 28.217 
मालधारीः हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दसि, 
वनमज्छ्े कि दुक्खितो तुवं ।। 
११६. सोवण्णमयो पभस्सरो, 
उप्पन्नो रथपञ्जरो मम । 10 
तस्स चक्कयुगं न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवितं ।। 
११७. सोवण्णमयं मणीमयं, 
लोहमयं श्रथ रूपियामयंः । 
पावद रथं करिस्सामि* ते, 15 
चक्कयुगं पटिपादयामिः तं ॥ 
११८. सोः माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसूरिया* उभयेत्थः भातरो ! 
सोवण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभति ।। 20 


११६. बालो खो त्वसि माणव, 
यो त्वं पत्थयसे* श्रपत्थियं"” । 
मज्जामि तुवं मरिस्ससि, 
न हि त्वं लच्छसि चन्दसूरिय ॥ 
१. मट्कुण्डली-सी०, रो० २. माक्भारी-सी ०, रो०। ३. रूपियमयं -स्या०। 


४ कारयामि -सी०, रो०! ५. पटिकामयामि-स्या०! ६. अथ-स्या०। ७. चन्द- 
सूरिय -म०। ८. उमयत्थ-स्या ०) ९. पत्थयसि -स्या०। ९. अपत्थयं -स्या० | 
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१९९०. 


१२९. 


९९९. 


१२२. 


१२४. 


१२९. 


९२६. 


२९७. 


१२९८. 


जातकं | १०. ४४९. १२०- 


गमनागमनं पि दिस्सति, 
वण्णधातु उभयेत्थ वीथयो । 
पेतो पन नेव दिस्सति, 

कोनु खो कन्दतं बाल्यतरो ॥ 
सच्चं खो वदेसि माणव, 
ग्रहमेव कन्दतं बाल्यतरो । 
चन्द विय दारको र्द, 

पेतं कालकताभिपत्थये" ।। 
्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावक । 
वारिना विय श्रोसिञ्चंः, सन्बं निन्बापये दरं ।। 
ग्रव्बही* वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितं \ 

यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि ॥ 

सोहं भ्रन्बूठहसल्लोस्मि, वीतसोको अ्रनाविलो । 

न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणवा ति।। 


४५०. बिलारकोसियजातकं (१२) 


ग्रपचन्ता पि दिच्छन्तिः, सन्तो लद्धान भोजनं । 
किमेव त्वं पचमानो, यंन दज्जा न तं समं 1 
मच्छरा च पमादा च, एवं दानं न दिय्यति । 
पुञ्जं भ्राकङ्कुमानेन, देय्यं होति विजानता ॥ 
यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भयं । 
जिषच्छा च पिपासा च, यस्स भायति मच्छरी। 
तमेव बालं एूसति, भ्रस्मिं लोके परम्हि च ।। 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दानं मलाभिभ्‌ । 
पुञ्जानि" परलोकस्मिं, पतिद्रा होन्ति पाणिनं ।। 


" १. काकतंमिपत्थये -स्या० ! २ ओसिञ्चि-स्या०। ३. अब्बुहि-स्या० । 


४. इच्छिन्ति-स्या० । ५. पुञ्जं हि-स्या०। 
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१२६. 


१२३०. 


१२१. 


१२३२९. 


१३३. 


१२३४. 


१२५. 


दुहदं ददमानानं, दुक्करं कम्म कूव्वतं } 
म्रसन्तो नानुकूव्वन्ति, सतं धम्मो दुरन्नयो ।। 


तस्मा सतं च श्रसतं^„ नाना होति इतो गति। 

ग्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सम्गपरायना ।। 

म्रप्पस्मेकेः पवेच्छन्ति, बहूनेकः न दिच्छरे । ध 
श्रप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, सहस्सेन समं मिता ।। 

धम्मं चरे यो पि समुञ्छकं* चरे, 

दारं च पोसं ददमप्पकस्मि^ । 

सत* सहस्सानं सहस्सयागिने, 

कृलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते 10 
केनेस यञ्जो विपुलो मह्ग्घतो", 
समेन दिच्रस्स न भ्रग्घमेति । 

कथं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कृलम्पि नाग्धन्ति तथाविधस्स ते ॥ 
ददन्ति हेकं विसमे निविदा, 

चछेत्वाः वधित्वा भ्रथ सोचयित्वा । 
सा दक्खिणा भ्रस्सुमुखा सदण्डा, 
समेन दिन्नस्स न भ्रग्धमेति । . 

एवं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्पि नाग्धन्ति तथाविधस्स ते ति॥ 20 


{5 


४५१. चक्कवाकजातकं ( १२) 


वण्णवा श्रभिरूपोसि, घनो सजञ्जातरोहितो । 
चक्कवाक सुरूपोसि, विप्पसन्नमुखिन्द्रियो ॥ 


१. अस्त च -सी°, स्या०, सो० 1 २ अप्पम्पेके -स्या०। ३. बहुनाके -स्या० । 
४, समुच्छक -स्या०। ५. ददं अप्पकरस्मि पि-रोऽ। ६- सत-स्या० } ७. महग्वनो- 
सी० 1 ८. सी०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ९. भत्वा -सी ०, रोऽ; घत्वा-स्या० | 
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44. 


१३६. 


१२३७. 


१३८. 


९४०. 


१४१. 


१४२९. 


१४३. 


१४४. 


१४१५. 


जातकं | १०. ४५१. १३६- 
पाठीनं, पावुसं मच्छ, बलजंः मुञ्जरोहितं । 
गङ्खाय* तीरे निसिन्नो, एवं भुञ्जसि भोजनं ।। 
न वाहमेतं* भुञ्जामि, जङ्कलानोदकानि वा । 
ग्रञ्जत्र सेवालपणका, एतं मं सम्म भोजनं । 
न वाहुमेतं सहामि, चक्कवाकस्स भोजनं । 
ग्रहं पि सम्म भुञ्जामि, गामे लोणियतेलियं* ।। 


. मनुस्सेसु कतं भत्तं, सुचि मंसूपसेचनं । 


न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तुर्व | 
सम्पस्सं ्रत्तनि वेर, हिसयं' मानुसि पजं । 
उत्रस्तो घससी भीतो, तेन वण्णो तवेदिसो । 
सञ्बलोकविरुद्धोसि", धड्धुः पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, तेन वण्णो तवेदिसो 1 
ग्रह पि सम्म भुञ्जामि, अ्रहिसं सब्बपाणिनं । 
म्रप्पोस्सुक्को निरास्की?\ भ्रसोको भ्रकुतोभयो ।। 
सो करस्सु श्रानुभावं, वीतिवत्तस्पु सीलियं । 
प्रहिसाय चर" लोके, पियो होहिसि मंमिव ।। 
यो न हन्ति न धातेति, न जिनाति न जापयें ' 
मेत्तंसो सब्बभूतेसु, वेरं तस्स न केनची ति 1) 


४५२. भूरिपञ्जजातक*° ( १४) 


सच्च किर त्वं श्रपि"^ भूरिपञ्ज, 
या तादिसी सीरि"^ धिती"" मती" च| 


१. परीनं -स्या० ! २. वल्जं - सीं ° ; बलज्जं -स्या०; वालजं -रो० 1 ३-३. गंगा- 
तीरे निसिन्नोसि-स्या० ! ४. चाहमेव -सी ० । ५. जङ्खरान्‌दकानि-स्था०1 ६. अन्तं 
स्या० ! ७. लोणिकतेकिकं-स्या० । ८. सुचि -सी०, स्या० । ९. भवं -सी° । १०. 
हसाय -स्या० ! ११. सन्बलोकविर्ढोसि -सी० । १२. निरासद्कौ-स्या० रोऽ । १३. 
चर-सी ०, स्या० । १४. भूरिपञ्हजातकं -सी ०; भूरिपञ्हाजतक -स्या० । १५-१५ त्वंपि- 
सी०; तुवं पि-स्या० । १६. सिरी-स्या०; सिरि-सी०। १७. धिति-स्या० । १८. 
मूती -सी ० मति,-स्या९। 
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१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


१९५०. 


१५९. 


१९२९. 


न॒ तायतेभाववसूपनितं, 

यो यवक भुञ्जसि श्रप्पसूपं | 

सुखं 'दुक्खेन परिपाचयन्तो, 

काला कालं विचिनं छन्दद्घ्ो । 

ग्रत्थस्स द्वारानि" ्रवापुरन्तो, 5 
तेनाहं तुस्सामि यवोदनेन ।। 

कालं च जत्वा अ्रभिजीहनाय, 8. 221 
मन्तेहि ्रत्थं परिपाचयित्वा । 

विजम्मिस्संः सीहविजम्मितानि, 

तायिद्धिया दक्खसि मं पुना पि।। 10 
सुखी पि" हैके न करोन्ति पापं, 

ग्रवण्णसंसग्गभया पूनेकं । 

पहु समानो विपुलत्थचिन्ती, 

किकारणा मे न करोसि दुक्खं | 

न पण्डिता भ्रत्तसुखस्स हेतु, 15 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति । 

दुक्खेन पटा खलिता पि सन्ता, 

छन्दा च दोसा न जहन्ति धम्मं ।। 

येन केनचि वण्णेन, मृदुना दारुणेन वा । 

उद्धरे दीनमत्तानं, पच्छा धम्मं समाचरे । 0 
यस्स स्क्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा 
न तस्स साखं भञ्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको | 
यस्सा^ पि* धम्मं पुरिसो. विजञ्ञा, 

ये चस्स कद्रुः विनयन्ति सन्तो । 

तं हिस्स दीपं च प्रायनं च, 

न तेन मेत्तिं जर्येथ पञ्ञो । 


२5 


१, मारानि-सी० २. अपपुरन्तो -स्या०। ३. विजम्मिसं-स्या०। ४. हि- 
सी ० । ५-५ यस्स हि-सी०। ६. मनुजो -सी०। 
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२१४ 


१५३. 


१२४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


जातकं [ १०. ४५२. १५३ 


्रलसो गिही काममोगी न साधु, 
मरसञ्जतो पव्बजितो न साधु | 
राजा न साघु श्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ॥ 


निसम्म खत्तियो कथिरा, नानिसम्म दिसस्पति। 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडती ति।। 


-~--------=~--~--~~---+~- 


४५३. महामङद्धलजातकं (१५) 


किसु नरो जप्पमधिच्चकाले, 

क वाः विज्जं कतमं वा सुतानं | 
सो मच्चो भ्रस्मिं च' परस्हि लोके, 
कथं करो सोत्थानेन गृत्तो ॥ 
यस्स देवा पितरो च सब्बे, 
सरीसपाः सन्बभूतानि चा पि। 
मेत्ताय निच्चं ग्रपचितानि होन्ति, 
भूतेसु वे सोत्थानं तदाहु ।। 

यो सन्बलोकस्स निवातवृत्ति. 
इत्थीपुमानं सहदारकानं । 

खन्ता दुरुत्तानमप्पटिकूलवादः, 
ग्रधिवासनं सोत्थानं तदाह ।। 


यो नावजानाति सहायमित्ते 
सिप्पेन कुल्याहि" धनेन जच्चा 
रुचिपञ्मो भ्रत्थकाले मतीमा^, 
सहायेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 


१. व -रो० } २. सिरसा - सी०, स्या०, सो० । ३. सहायमत्ते ~ सी ०, रोऽ । 
8 कुल्याभि -स्या० 1 ५. मुतीमा -सी०, रो०। 


१०. ४५३, १६४ | महाम ज्लजातकं 


१५९. मित्तानि वे यस्स भवन्ति सन्तो, 


१९६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


| 


सविस्सत्था श्रविसंवादकस्स । 
न मित्तदुन्भी' संविभागी धनेन, 
मित्तेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
यस्स भरिया तुल्यवया समस्गा, 
ग्रनुन्वता धम्मकामा पजाता । 


कोलिनिया सीलवती पतिब्बता, 
दारेसु वे सोत्थानं तदाहु ।। 


यस्स राजा भूतपतीः यसस्सी, 
जानाति सोचेय्यं* परक्कमं च । 
म्रदेज्ता सुहदयं ममं ति, 
राजूसु वें सोत्थानं तदाहु ।। 
ग्रन्नं च पानं च ददाति सद्धो, 
मालं च गन्धं च विलेपनं च) 
पसन्चचित्तो भ्रनुमोदमानो, 
सम्गेसु वे सोत्थानं तदाहु ।। 
यमरियधम्मेन पुनन्ति वृद्धा 
ग्राराधिता समचरियाय सन्तौ । 
बहुस्युता इसयो सीलवन्तो, 
ग्ररहन्तमज्से सोत्थानं तदाहु ॥ 
एतानि सखो सोत्थानानि लोके, 
विज्युप्पसत्थानि" सुखुद्रयानि+ । 
तानीध सेवेथ नरो सपञ्यो, 


न हि मद्धले किञ्चनमत्थि सच्चं ति ।। 


२१५ 


20 


१. मित्तदूभी -सी° । २. भूतपति -म० ३. सोचेग्य -स्या० 1 ४. वद्धा-सीम, 
स्या० ! ५. विनञ्जूपसत्थानि-स्या० । ६. सुखिद्धियानि - रौ० । 


8. 223 


3. 224 


20 


२१९ 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


९ 99. 


१७१. 


९७९. 


१७३. 


१७४. 


१७१. 


जातकं [ १०. ष्प४, १६५- 


४५४. घटपण्डितजातक' (१६) 
उद्रहि कण्ट कि सेसि, को भ्रत्थो सृपनेन ते | 
यो पि तुय्हु* सको भाता, हदयं चक्खु चः दक्खिणं । 
तस्स वाता बलीयन्ति, घटो जप्पति कंसव । 
तस्स तं वचनं सुत्वा, रोहिणेय्यस्स कंसवो । 
तरमानरूपो वुद्रासि, भातुसोकेन श्रद्टितो ।। 
किन्नु उम्मत्तरूपो व, केवलं द्वारकं इमं । 
ससो ससो ति लपसि, को नु ते ससमाहरि ॥ 
सोवण्णमयं सणीमयं, लोहमयं श्रथः रूपियामयंः । 
सद्धसिलापवाकमयं, कारयिस्सामि ते ससं ।, 
सन्ति श्रञ्ञे पि ससका, भ्ररञ्जे वनगोचरा । 
ते पि ते भ्रानयिस्सामि, कीदिसं ससमिच्छसि ।। 
न चाहमेतेः इच्छामि, ये ससा पथविस्सिता" । 
चन्दतो ससमिच्छामि, तं मे ग्रोहुर केसव ।। 
सो नून मधुरं जाति, जीवितं विजहिस्ससि । 
ग्रपत्थियंः यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसि ।। 
एवं चे कण्ट जानासि, यदञ्जमनुसाससि । 
क्स्मा पुरे मतं पत्त, श्रज्जा पि मनुसोचसि* ।। 
यं न लब्भा मनुस्सेन, श्रमनुस्सेन वा पून । 
जातो मे मा मरी" पुत्तो, कृतो लन्भा अ्रलबन्भियं | 
न मन्ता मूलभेसज्जा, म्रोसधेहि धनेन वा । 
सक्का भ्रानयितु कण्ट, यं पेतमनुसोचसि ।, 
यस्स एतादिसा भ्रस्सु, भ्रमच्चा पुरिसपण्डिता । 
यथा . निज्ज्ापये भ्रज्ज, घटो" पुरिसपण्डितो । 


१. घतजातकं - सी ०; घतपण्डित ° - स्या० । २. ताय - रो० । ३-३. चक्छृव ~ 
सी ०, रो०; चक्लु ~ स्या० । ४. बरिय्यन्ति -स्या० ! ५-५- अथवा रूपियमय ~ स्या०। 
६. चाह्मेतं ~ सी ०; वाहुमेते -स्या०; वाहुमेतं -रो० । ७. पर्विसिता-सी ०, स्या०, रो०। 
<- जपत्थयं -स्या०।! ९ अनुसोचसि-स्या० ! १०.मरि-सी० ¦ ११. घतो-सी०, स्या०। 


१०. ४५४. १७९ | धटपण्डितजातकं २१७ 

१७६. आ्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं | 
वारिना विय ओओसिञ्चं, सव्वं निन्बापये दरं | 

१७७. ्रव्वहौ, वत मे सव्लं, यमासि हदयस्सितं* । 
यौ मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि ।॥। 

१७८. सोहं अ्रव्वृछहसत्लोस्मि, वीतसोको ग्रनाविलो । 5 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान माणव 1 

१७९. एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति अनुकम्पका । 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेदु व भातरं ति॥ 


दसकनिपातं निदितं | 


तस्सुदानं 
दठह्‌ कण्ट धनञ्जय सक्कवरो, 8. 225 
रजः सत्तह्‌* कस्स च" तक्कलिना । 10 
धम्मं कुक्कुट कुण्डलि भोजनदा, 
चक्कवाक सुभूरिस सोत्थि घटो ति ॥ 





१. ओसिच्चि-स्या० । २. अन्वृहि -स्या० ¦ ३. हदथनिर्सितं -सी० ।! ४. 
राजा-सी०, स्या० ¦ ५-५ सत्ताहससाख- सी ०, स्या०। ६. जम्मं-सी०) ७. घतो- 
सी०,स्या०) 

अऽ १-२८ 
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११. एकादसकनिपातो 
४५५. मातुपोसकजातकं (१) 


१. तस्स नागस्स विप्पवासेन, 


विरूछहा सल्लकी" च कुटजाः चः । 
कूरुविन्दकरवीराः तिससामा° च, 
निवाते पप्फिता च कणिकारा.।। 


. कोविदेव सुवण्णकायुरा^, 


नागराजं भरन्ति पिण्डेन । 
यत्थ राजा राजकूमारो वा, 
कृवचमभिहुस्सति अ्रह्धम्भितोः ।, 


. गण्हाहि नाग कृबटं, मा नाग किसको भव। 


बहूनि राजकिच्चानि, तानि नाग करिस्ससि ।। 


- सा नूनसा कपणिका, अ्रन्धा भ्रपरिणायिका । 


खाणुं पादेन घटति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


कानु ते सा महानाग, श्रन्धा श्रपरिणायिका । 


खाणुं पदेन घटेति, गिरि चण्डोरणं पति ।॥। 


. माता में सा महाराज, म्नन्धा श्रपरिणायिका | 


खाणु पादेन घटेति, गिरि चण्डोरणं पति |! 


- मुञ्चथेतं महानागं, योयं भरति मातरं । 


समेतु मातरा नागो, सह सब्बेहि बातिभि ॥ 


१. खल्लक्रियो - स्या० ।! २-२. कुटजा - स्या ० 1 ३. कुरुविन्दकरवर-सी०; कुर- 
विन्दकरकरा-स्या० । ४-४. भिससामा-सी ०; भिससामा च ~ स्या० । ५. सुवण्णकायूरा ~ 
सी! ६. असम्भीतो-सी ०, रोऽ; असम्मितो - स्या० । ७. यानि -सी०, रो०। 


११.४५६. १५ | जुण्हजातक्‌ २१२ 


८. मुत्तो च" वन्धना नागो, मुत्तमादायः कुञ्जरो । 


१०५. 


१९. 


१२९. 


१३. 


१४. 


१५. 


1 न= [1 


मुटुत्तं भ्रस्सासयित्वाः, श्रगमा येन पत्वतो । 


. ततो सो नछिनि° गन्त्वा, सीतं कूञ्जरसेवितं । 


सोण्डाय्‌दकमाहत्वा*, मातरं म्रभिसिञ्चथ ।। 

कोयं श्रनरियो देवो, अ्रकालेन पि. वस्सति^ । 5 8 2 
गतो मे भ्रव्रजो पुत्तो, यो म्ह परिचारको), 

उदुहि श्रम्म कि सेसि, भ्रागतो त्याहमत्रजो । 

मृत्तोर्हि कासिराजेन, वेदैहेन यसस्सिना ॥ 

चिरं जीवतु सो राजा, कासीनं रद्ुवडुनो । 

यो मे पृत्तं पमोचेसि सदा वुद्धापचायिकः ति ॥ 10 


४१५६. जुण्टजातकं (२) 
सुणोहि मय्हं वचनं जनिन्द, 
ग्रत्येन जुण्ट्म्हि इधानुपत्तो । 
न ब्राह्मणे अ्रद्धिकं तिद्रुमानेः 
गन्तन्बमाहु दिपदिन्दः सेदरु ।। 
सुणोमि तिदामि वदेहि ब्रह्मे, 15 
येनासि” भ्रत्थेन इधानुपत्तो । 
क वा त्वमत्थं मयि पत्थयानो, 
इधागमा ब्रह्मं तदिक्घ ब्रूहि ॥ 
ददाहि में गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । ् 
परोसहुस्सं च सुवण्णनिक्खे 
भरिया च मे सादिसी द्र ददाहि ।। । 





१. व -सी०, स्या० । २-२. कासिराजन पेधितो -सी०, स्या०; मत्तोमादातो 
कुञ्जरो -रो० 1 ३. विस्समित्वान - सी ०; अस्ससित्वान - स्या० ¦ ४. निखिन -स्या० 
नकिनिं - सी ० । ५. सोण्डाय उदकमादहित्वा - स्या० । ६-६- पवस्छति-सी ०, स्या०; तिव- 
स्सति-रो० । ७. अमोतेसि-सी०! ८. कुडूपचायिक-स्या०। ९ द्षिदान-सी०, रो° 
द्विपदान -स्या० ! १०. येनापि-स्या०। 
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२२० | जातकं 


न 


६. तपो नु ते ब्राह्मण भिसरूपो, 
मन्ता नु ते ब्राहमण चित्तरूपा | 
यक्खा नु ते भ्रस्सवा सन्ति केचि, 
ग्रत्थं वा मे अ्रसिजानासि कत्तं ।। 


७. नमे तपो म्रत्थिन चा पि मन्ता, 
यक्खा पि मे श्रस्सवा नत्थि कंचि । 
ग्रत्थं पि ते नाभिजानामि कत्तं, 
पुव्बे चः खो सद्धतिमत्तमासि ।। 

८. पठमं इदः दस्सनं जानतो मे, 

न ताभिजानामि इतो पुरत्था | 
ग्रक्खाहि मे पृच्छितो एतमत्थ, 
कदा कुह वा श्रह सद्खमो नो, 


९. गन्धारराजस्स पुरम्हि रस्म, 
श्रवसिम्हसे तक्कसीलायः देव | 
तत्थन्धकारस्हि तिमीसिकायं^, 
अंसेन भ्र॑सं समघट्यिम्हः । 

२०. ते तत्थ सत्वान उभो जनिन्दः 
साराणियं वीतिसारयिम्हः तत्थ्‌ | 
सायेव नो सङ्खतिमत्तमासि, 
ततो न पच्छा न पुरे श्रहोसिः || 

. यदा कदाचि मनुजेषु ब्रह, 
समागमो सप्युरिसेन होति 
न पण्डिता सङद्कतिसन्थवानि 
पूल्बे कतं वा पि विनासयन्ति ।, 





१- व -सी०,से० । २. व~-स्या०) ३. इमं-सी० 
रो० । ५. तिभिस्सकायं-स्या० । ६. समघटुयिम्हा-स्या० 
८. वीतिसारिम्ह्‌ -सी०, स्या०, रो० । ९. कदाचि -स्या०। 























५५ 


४. तवकशखायं - म० 
७. सारार्णगयं -सी० ) 


















































११. ४५७. २७ | धस्म्देवपुनजातसं 


२२. 


२३. 


२४. 


२६. 


२७. 


कै मनम 


१. च -सी०, स्या०, रो! २. यथा अहं -सी०, स्या ३-३. तथाह्ि-सी०, 


बाला व, खो सद्खतिसन्थवानि, 
पुव्वे कतं वा पि विनासयन्ति । 
वहं पि वालमु कतं विनस्सति , 
तथा टि वाला श्रकतञ्जुरूपा ।। 
धीरा च खो सद्धतिसन्थवानि, 
पुव्वे कतं वा पि न नासयन्ति । 
म्रप्पं पि धीरेयु कतं न नस्सति, 
तथा हि धीरा सुकतञ्जुरूपा ।) 
ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । 
प्रोसहस्सं च युवण्णनिक्खे, 
भरिया च ते सादिसी दे ददामि ॥ 


. एवं सतं होति समेच्च राज, 


नक्खत्तराजारिव तारकानं | 
ग्रापूरती कासिपती तथाह, 


० 


तया पिः मे सद्खमो भ्रज्ज लद्धो ति।। 


४५७. धस्मदेवधुत्तजातकं* (२) 
यसोकरो पुञ्जकरोहमस्मि, 
सदात्थुतो समणब्राह्मणानं । 
मगगारहो देवमनृस्सपूजितो, 
धम्मो भ्रहुं देहि अ्रधस्म मगगं | 
ग्रधम्मयानं दट्हमारुहित्वा, 
ग्रसन्तसन्तो बलवाहमस्मि । 

स ॒किस्स हेतुम्हि तवज्ज दज्जं, 
मर्गं ग्रहं धम्म अदिन्नपुव्बं | 


स्या०! ४. धस्मजातकं -सी० } ५. सदत्थुतो - सी °, स्या०। 


२९१ 
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२२२ 


रत. 


२०५. 


२९१. 


२२९. 


२३३. 


जातकं [ ११. ४५७. २८- 


धम्मो हवे पातुरहोसि पुब्ब, 

पच्छा श्रधम्मो उदपादि लोके । 
जेटरो च संदर च सनन्तनो च, 
उय्याहि जेद्रुस्स कनिटरु मग्गा ॥ 


. त याचनाय न पि पातिरूपा, 


न श्ररहताः तेह ददेय्य+ मम्गं । 

युद्धं च नो होतु उभिन्नमञ्ज, 
युद्धम्हि* यो जेस्सति^ तस्स मम्गो ।। 
सब्बा दिसा भ्रनुविसटोहमस्मि% 
महन्बलो अमितयसौो भ्रतुल्यो। 
गुणेहि सब्बेहि उपेतरूपो, 

धम्मो भ्रधस्म त्वं कथं विजेस्ससि ।। 
लोहेन वे हञ्चति जातरूपं, 

न जातसरूपेन हनन्ति लोहं । 

सचे अ्रधम्मो हञ्छतिः धम्ममज्ज, 
ग्रयो सुवण्णं विय दस्सनेय्यं ।। 

सचे तुवं युद्धबलो अ्रधम्म^, 

न तुय््‌ वृह च गरू च भ्रत्थि। 

मग्गं च ते दम्मि पियाप्पियेन, 
वाचादुरूत्तानि पि ते खमामि |) 

इदं च सुत्वा वचनं अ्रधम्मो, 
भ्रवेसिरो पतितो उद्धपादो । 
युद्धत्थिको चे" न लभामि युद्धं 
एत्तावता होति हतो श्रधम्मो ।। 


१. पाटिरूपा-सी०, स्या० । २. अरहति-सी०, रो०; अरहत्ता -स्या० । ३. 
ददेय्यं -म०, रोऽ । ४ युद्धस्मि-सी०, स्या०। ५. जिस्सत्ति -स्या० । ६. अनुविस्स- 
टोहमस्मि -स्या०। ७. अतुल्ले -सी० ! ८. हञ्जति -सी०, स्या९ । ९. संषुम्मु - से° । 
१०. वद्धा -सीऽःरो०) ११.वे-सी०, स्या) 


११. ४५८. ४१ | उदयजातकं २२३ 


३४. खन्तीवलो युद्धवलं विजेत्वा, 
हन्त्वा श्रधम्मं निहनित्वभूम्या । 
पायासि वित्तो" ब्रभिरु्ह सन्दनं, 
मर्गेनेव ` श्रतिवलो सच्चनिक्कमो ।! 
३५. माता पिता समणत्राह्यणा च, 3 
ग्रसम्मानिता यस्स सके श्रगारे | 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेह्‌, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति तेः । 
यथा अ्रधम्मो पतितो श्रवंसिरो ।। 
३६. माता पिता समणब्राह्मणा च, 10 8.231 
सुसम्मानिता यस्स सकं श्रगारे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेहः, 
कायस्स भेदा सुगतिं वजन्त ते । 
यथा पि धस्मो भ्रभिरुय्ह सन्दनं ति॥ 


४५८. उदयजातकं (४) 
२३७. एका निसिन्ना सुचि सजञ्त्‌रूः, 15 
पासादमारय्ह्‌ भ्रनिन्दितद्धी । 
याचामि तं किन्चरनेत्तचक्सु, 
इमेकरत्ति उभयो वसेम !। 
२८. ग्रोकिण्णन्तरपरिखं*, दठ्हमद्रालकोद्रुक । 
रक्खितं खग्गहत्थेहि, दुप्पवेसमिदं पुरं । ४ 
३६. दहरस्स युविनो चा, पि, प्रागमो च न विज्जति। 
ग्रथ कंन नु वण्णेन, सद्खमं इच्छसे मया । 
४०. यक्खोहमस्मि कल्याणि, श्रागतोस्मि तवन्तिकेः । 
त्वं मं नन्दय" भन्ते, पुण्णकसं ददामि ते।। 


१. चित्तो ~ स्या० । २- सी ०, रो० पौत्थकेसु नत्थि। ३. सञ्चातुर - स्या०। ४. 
जकिष्णन्तरपिक्खं -स्या०। ५. वा-सी ० । ६. तवम्तिकं -सी०, रो० । ७. नन्दस्सु -स्या०। 
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२२ 


४१. 


स 


४३. 


ठच्‌. 
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देवं व॒यक्खं श्रथ वा मनुस्सं, 
न पत्थये उदयमतिच्च अ्रञ्जं । 
गच्छेव त्वं यक्ख महानुभाव, 
मा चस्य गन्त्वा पूनरावजित्थ |, 


या सा रति उत्तमा कामभोगिन, 
यं हेतु सत्ता विसमं चरन्ति । 

मा तं रति जीयि तुवं युचिम्हि ते, 
ददामि ते रूपियं" कंसपूरं 

नारिं नरो निज्छ्पयं धनेन, 
उक्कसती यत्य करोति छन्दः । 
विपच्चनीको तव देवधम्मो, 
पच्चक्खतो थोकतरेन एसि ॥। 


. रायु च वण्णो च मनुर्सलोके, 


निहीयतिः मनुजानं सुग्गत्ते । 
तेनेव वण्णेन धनं पि तुय्हुः 
निहीयति जिण्णतरासि ग्रञ्ज ।। 


एवं मे पेक्खमानस्स, राजपृत्ति यसस्सिनि । 
हायतेव* तव वण्णो, भ्रहोरत्तानमच्चये । 


इमिना व त्वं वयसा, राजपृत्ति सुमेधसे । 
बरह्मचरियं चरेय्यासि, भिय्यो वण्णवती सिया ॥। 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेयु तेसं वलियो न होन्ति । 
पुच्छामि तं यक्ख महानुभावः, 
कथं नु देवान, सरीरदैहो ॥ 


१. रुपिय -स्या०। २. छन्न -स्या० } ३. निहिथ्यति-स्या० । ४-४. हायते वत 
ते ~ सी ०, स्या०; हायतेव ततो - रो° । ५. महानुभावं -स्या० । ६. देवानं - रो° । 


११ ४५८. पठ | उदयजातक २२५ 


हट. 


रं 0. 


९. 


२. 


२. 


५.४. 


१. कत्यव्ति -स्या० । २. एत्थस्ति -स्या० 1 ३- उक्ारवण्ण - सी'०, स्या०। ४. 
सङ्करत्था -सी०, रोऽ; सङ्कुरत्था-स्या० ¦ ५. यिधामतो-स्याऽ! ६. सद्खरा-सी०ः 
रो० } ७. यथास्य ~ सी ० । ८. अधिपतति -सी०, रोऽ 1 ९-९- परिजीयति अधुव -स्या०। 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेयु तेसं वलियो न होन्ति । 

सुवे सवे भिय्यतरो व तेसं, 

दिव्वो च वण्णो विपुला च भोगा ।। 


. किसूध भीता जनतां ग्रनेका, 


मग्गो च नेकायतनं पवृत्तो । 

पुच्छामि तं यक्ख महानुभाव, 

कत्थद्वितो" परलोकं न भाय ।। 

वाचं मनं च पणिधाय सम्मा, 

कायेन पापानि श्रकुव्वमानो ! 

बहुन्चपानं घरमावसन्तो, 

सद्धो मुद्र संविभागी वदञ्जू । 

सङ्घाहको सखिलो सण्हवाचो, 

एत्थद्ितो* परलोकं न भाये ।। 

श्रनुसाससि मं यक्ख, यथा माता यथा पिता। 
उक्ारवण्णंः पुच्छामि, को नु त्वमसि सुतब्रहा ।। 
उदयोहमस्मि कल्याणि, सङ्कुरत्ता" इधागतो । 
ग्रामन्त खो तं गच्छामि, सुत्तोस्मि तव सङ्करा, .. 
सचे खो त्वं उदयोसि, सङद्करत्ता इधागतो । 
ग्रनुसास मं राजपृत्त, यथास्स' पून सङ्खमो । 
ग्रतिपततिः वयो खणो तथेव, 

ठानं नत्थि धुवं चवन्ति सत्ता । 

परिजिय्यतिः ग्रदधुवंः सरीरं, 

उदये मा पमाद चरस्यु धम्मं । 


१०. पमादं - सीऽ । 


जा० १-२९ 
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कृसिणा पथवी धनस्स पूरा, 

एकस्सेव सिया भ्रनञ्जधेय्या । 

तं चा" पि" जहति श्रवीतरागौ,- 

उदये सा पमाद चरस्य धम्मं ॥ 

माता च पिता च भातरो च, 

भरियाष्या पि धनेन होति कीताः)। 

ते चा पि जहन्ति श्रञ्जमञ्जे, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं ।। 

कायो परभोजनं ति मत्वा, 

संसारे सुगति९ च दुग्गति च, । 

इत्तरवासो ति जानियान, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं |, 

साधु भासति यक्खो, भ्रप्पं मच्चान जीवितं । 
कृसिरं च पित्तं च, तं च दुक्खेन संयुतं । 
साहं एका पन्बजिस्सामि, हित्वा कासि सुरुन्धनं ति 1 


४५९. पानीयजातकं (५) 

मित्तौ मित्तस्स पानीयं, भ्रदिन्ं परिभुञ्जिसं । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, तं पापं पक्तं मया । 
मा पून श्रकर पापं, तस्मा पन्बजितो ्रहं । 
परदारं च दिस्वान, छन्दो में उदपउजथः । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, तं पापं पकतं मया । 
मा पुन श्रकरं पापं, तस्मा पव्बजितो श्रहं ।। 
पितरं में महाराज, चोरा श्रगण्टु" कानने। 
तेसाहं पच्छितो जानं, भ्रञ्जथा नं वियाकरि ॥ 


१-१. वापि - स्या० । २. जहाति-सी०, स्था०, रो०} ३-३. मातापिता च भातरो च 
भगिनी -स्या० | ४-४. भरियासामिको सधनेन होति - स्था०। ५. विदित्वा ~ स्या०। ६-६. 
सुगती च दुमात्ती च -सी°, स्या०, रो० । ७. जानिया-सी०; जानित्वा -स्या०। ८ 
भासतयं ~ सी ०, रो०। ९. उपपञ्जथ - स्या०। १०. जग्गण्हु -स्या०; अगण्टर - सी०, रो० । 


१ १. ४५९. ७२ ] पानीयजातकं २२७ 
६२. तन पच्छा विजिगृच्छिं, तं पापं पकतं मया । 
मा पून अ्रकरं पापं, तस्मा पन्वजितो भ्रहं | 
६२. पाणातिपातमकरं, सोमयागे उपद्विते । 
तेसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगृच्छं ।। 
६४. तं पापं पक्तं मया, मा पून अ्रकरं पापं । 5 
तस्मा पन्बजितो अ्रहं |! 
६५. सुरामेरयमाधूकाः, ये जना पठ्मासु नो । 
बहुनं* ते प्रनत्थाय, मज्जपानमकप्पयुं ।। 
६६. तैसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विनिगुच्छिं ! ` ४. 285 
तं पापं पकतं मया, मा पुन प्रकरं पापं 10 
तस्मा पव्बजितो ग्रहं ।। 
९७. धिरत्थु सुबह कामे, दुग्गन्धे बहुकण्टके । 
ये रहं पटिसेवन्तो, नालभि* तादिसं सुखं ।! 
६८. महस्सादा सुखा कामा, नत्थि कामा^ परं सूखं । 
ये कामे परटिसेवन्ति५ सम्गं ते उपपज्जरे ।। 15 
६९. भ्रप्पस्सादा दुखा* कामा, नत्थि कामा परं दुखं । 
ये कामे पटिसेवन्ति, निरयं ते उपपज्जरे ॥ 
७०. श्रसी यथा सुनिसितो, नेत्तिसो व. सुपायिको । 
सत्ती व॒ उरसि" चित्ता, कामा दुक्वतरा ततो ॥ 
७१. भ्रद्धारानं व॒ जलितं, कासु साधिकपोरिसं । 20 
फालं व दिवसं तत्तं, कामा दुक्खतरा ततो 1 
७२. विसं यथा हलाहलं, तेलं*° पक्कूुथितं'* यथा । 
तम्बलोहविलीनं व, कामा दुक्छतरा ततो ति ॥ 





१. विचिगृच्छिं - सी०) २. सुरामेरयमधृका -सी ०,स्या०, रो०। ३. बहुन्नं - सी ०, 
स्या०। ४. नुमि -सी० । ५. काम -सी ०, रो० । ६. पतिसेचन्ति - सी ०! ७. दुक्खा - 
रो०। ८. दुक्खं - स्या० । ९-९. नेत्तिसोव -स्या० । १०. उरसी -सी०, स्या० । ११. 
सित्तो- सी) १२-१२. तेलमृक्कट्वितं यथा-सी०, रोऽ; तेर पक्कुटटत यया -स्या९ ॥ 
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७६. 


५७७. 
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८ १. 


८२. 
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४६०. युद्धञ्चयजातक' (६) 
मित्तामच्चपरिव्यूढ्हं, अहं वन्दे रथेसभं । 
पव्बजिस्सामहं* राज, तं देवो श्रनुम्रञ्मतु ।। 
सचे ते ऊनं कामेहि ग्रहं परिपूरयामि ते| 
यो तं हसति वारेमि, मा पन्बजः युधञ्चय ।॥। 
न मत्थि ऊनं कामेहि, हिसिताः मे न विञ्जति । 
दीपं च कातुमिच्छामिः५ यं जरा नाभिकीरति ।। 
पत्तो वा पितरं याचे, पिता वा पृत्तमोरसं.। 
नेगमो तं याचे तात, मा पन्बज युधञ्चय ॥ 
मा मं देव निवारेहि, पव्बजन्तं रथेसम । 
माहं कामेहि सम्मत्तो, जराय वसमन्वग्‌ ॥ 
ग्रहं तं तात याचामि, अ्रहं पृत्त निवारये । 
चिरं तं दट्र्मिच्छामि, मा पव्बज युधञ्चय ।। 
उस्सावो व तिणग्गम्हि, सूरियुगमनंः पति 1 
एवमायु मनुस्सान, मा मं भ्नम्म निवारयः ।। 


. तरमानो" इमं यानं, श्रारोपेतु रथेसभ । 


मा मे माता तरन्तस्स, अन्तरायकरा ब्रु । 
ग्रभिधावथ भटृन्ते, सुञ्जं हेस्सति रम्मक । 
युधञ्चयो अ्ननुञ्जातो, सब्बदत्तेन राजिना 1 
योहु"" सेदो सहस्सस्स^ युवा कञ्चनसक्तिभो । 
सोयं कुमारो पञ्बजितो, कासायवसनो बली ॥ 
उभो कुमारा पन्बजिता, युधञ्चयो युधिद्िलो । 
पहाय मातापितरो, सङ्क दछत्वान मच्चुनो ति ।। 


१. युधञ्जर्य० -सी ०, स्या ०; यृवञ्जय ० - रो० । २. ०परिब्बठहं -सी ०, रो० | 
पन्बनिस्स -सी० रो० ! ४. पव्बजि -रो० ! ५. हिसन्तो-स्या० । ६. कन्तुः 
मिच्छामि -स्या० } ७-७- ममं तात निवारेसी -सी °, स्या० ! ८. सुरियस्सुग्गमन -सी ० 
स्या० । ९. निवारये -स्या०, रो०। १०. तरमाना - सी ०, रो० 1 ११. आरोपेन्तु - सी 
सो° } १२. याहु - रो० । १३. मनुस्सानं -स्या० 


११. ४६१. ९३ | दसरयजातक २२९ 
४६१. दसरथजातकं (७) 
८४. एथ लक्खण सीता च्‌, उभो ग्रोत्तरथोदकं । 
एवायं भरतो ग्राहः राजा दसरथो मतो ।। 
८५. केन रामप्पभावेन', सोचितव्वं न सोचसि । 
पितरं कालकतं सुत्वा, न तं पसहतं दुखं ।। 
८६. यं न सक्का निपालेत्‌ पोसन लपतं वहू । 5 
स किस्स विज्ञ मेवावी, ्रत्तानमुपतापये ॥ 
८७. दहरा च हि वृद्धाः च, ये बाला ये च पण्डिता । 8 257 
परङा चेव दलिदा* च, सव्बे मच्चुपरायणा^ ॥ 
८८. फलानमिव पक्कानं, निच्चं पतनतो, भयं । 
एवं जातान" मच्चानं, निच्चः मरणतो भयं ॥ 
८९. सायमेके न दिस्मन्ति, पातो दिद्रा वहुज्जनाः | 
पातो एके न दिस्सन्ति, सायं द्् वहुज्जना ।। 
६०. परिदेवयमानो चे, किञिचिदत्थं उद्वह | 
सम्मूठ्हो" हिसमत्तानं, कयिरा तं" विचक्खणो ।। 
९६१. किसो" विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥ 
६२. यथा सरणमादित्तं, वारिना" परिनिव्वयें" | 
एवं पि धीरो सतवा, मेधावी पण्डितो नरो 
खिप्पमप्पतितं सोक, वातो तलं व धंसये । 
९३. मच्चो एको व भ्रच्चेति, एको व जायते कूले । 
संयोगपरमात्वेव, सम्भोगा सन्बपाणिनं ।। 


10 


20 


१. राम पभवेन - स्या०; राम आनूभावेन -सो° ) २. पालेत्‌ -सी ०, स्या० } ३ 
ये वुडा-स्या०। ४. दलिद्ा-सी०। ५ मच्चुपरायना-स्या०,रो०। ६. पपतना-रो० । 
७. जातानं - रो [८ निच्व- सी ०, स्या०। ९ बहजना-स्या०। १०. सम्मढ्हो ध 
स्या०! ११ चेनं-सी०)! १२. कोसो-स्या०। १३. वारिनाव -स्या० । १४. निन्बापये ~ 
स्या०। १५. कूलं - सी | 
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९८. 


९९. 
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20 
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तस्मा हि धीरस्स बहुस्युतस्स 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च) 

ग्रञ्जाय धम्मं हृदयं मनं च, * 
सोका महन्ता पि न तापयन्ति ।। ` 


. सोहं दस्सं' च, भोक्लं* च, भरिस्सामिः च जातके । 


सेसं च, पालयिस्सामि, किच्चमेत^ विजानतो ॥ 


दस वस्ससहस्सानि, सद्वि वस्ससतानि च । 
कम्नृगीवो महाबाहु, रामो रज्जमकारयी ति ॥ 


४६२. संव रजातकं (८) 
जानन्तो नो महाराज, तव सीलं जनाधिपो । 
द्मे कुमारे पूजेन्तो, न तं केनचि मञ्वथ ॥ 
तिटुन्ते नो महाराजे, भ्रदु* देवे दिवङ्खते । 
नाती तं समनुल्जिसु", सम्पस्सं ्रत्थमत्तनो ।। 
केन संवरवत्तेन, सञ्जाते भ्रभितिट्रुसिः ) 
केन तं नातिवत्तन्ति, जातिसङ्खा समागता ॥ 
न राजयपुत्त उसूयामिः, समणानं महेसिनं । 
सक्कच्चं ते नमस्सामि, पादे वन्दामि तादिनं ॥ 
ते मं धम्मगणे युत्त, सुस्मूसमनुसूयक "° । 
समणा'" मनुसासन्ति", इसी धम्मगुणे रता ।। 
तेसाहं वचनं सुत्वा, समणानं महेसिनं । 
न किञ्चि ्रतिमञ्ामि, धम्मे मे निरतो मनो ॥ 





१-१. यसञ्च ~ स्या०। २-२ भोगञ्च - स्या० । ३. भरियापि-स्या०। ४ सं- 
सी०, स्या० ¦ ५. किच्चमेवं -रो° । ६ अदु -सी०, रो०; आदू -स्या० । ७. समनु- 
मस्विसु -सी ०, स्या०। ८ अधितिदुसि - सी ०। ९. उसुय्यामि ~ सी °; उस्सुय्यामि -स्या०। 
१०. सुस्सूखमनुसुय्यकं - सी °; सुस्सूसमनुस्सुय्यक -स्या०। ११-११. समणासमनुसासन्ति - 
सी०; समणासमनृस्सासन्ति -स्या०, रो° । 





११. ४६३. ११३ | सुष्पारकजातकं २३१ 


१०३. हत्थारोहा* अरनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका । 
तेसं* नप्पटिवन्धामि, निविदः भक्तवेतनं ।। 
१०४. महामक्ता च मे अ्रत्थि, मन्तिनो परिचारका" । 
बाराणसि वोहुरन्ति, बहुमंससूरोदक । 
१०५. भ्रथो पि वाणिजा फीता, नानारदरुहि, ग्रामता । 
तेयु मे विहिता रक्खा, एवं जानाहूपोसथ ॥ 
१०६. धम्मेन किर वातीनं, रज्जं कारेहि संवर । 
मेधावी पण्डितो चासि श्रथो पि चाति्नंः हितो।। 
१०७. तं तं जात्तिपरिव्यूक्ह, नानारतनमोचितं । 
ग्रमित्ता नप्पसहन्ति, इन्दं व भ्रसुराधिपो ति ॥ ५ 


४६३. सुप्पारकजातक (९) 
१०८. उम्मुज्जन्ति निमुञ्जन्ति, मनुस्सा खुरनासिका । ४, 29 
सुप्पारक तं पुच्छाम, समृहो कतमो श्रयं । 
१०६. कुरुक्च्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, खुरमाली ति वुच्चति ।। 
११०. यथा ्रम्गी व सूरियो व^ समुद पटिदिस्सति । 1 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुो कतमो श्रयं । 
११९१. कुरूकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, अ्रग्गिमाली ति वुच्चति । 
११२. यथा दधी" व खीरं व" समृहौ पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुह कतमो श्रयं ॥ 20 
११३. कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्वाय, दधिमाली ति वुच्चति ।। 


१. हत्थारूहा - सी° ष । २. तेसु-रो० । ३. निबद्धं - सी ०, रो० । ४. परिचारिका 
- स्या० ! ५. बहुमः -स्या०। ६ नानारद्ातो-रो०। ७. चापि-सी०, रो०। 
८. भातीनं - सी ०, स्या०। ९. भरुकच्छा - सी°, स्या०,रो० । १०-१०. अगि सुरियो 
च - स्या० । ११-११. दधि च खीरञ्च -स्या०)। 


२३२ जातकं | ११. ४६३. ११४- 


११४. यथा कुसो व सस्सो व, समुहो पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुहो कतमो श्रयं ।। 
११५. कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, कुसमाली ति वृच्चति ।। 
5 ११६. यथा नटो व वेद्‌ व, समृहो पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुहो कतमो श्रयं ।। 
११७. कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, नठमाली ति वुच्चति ॥ 
११८. महन्भयो" भिसनको, सदो सुय्यतिमानुसो । 
10 यथा सोन्भो पपातो व, समुह परिदिस्सति । 
सुप्पारक तं पृच्छाम, समुह कतमो श्रयं ।। 
$) ११९. कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, बटठवामुखीः ति वृच्चति ।। 
१२०. यतो सरामि भ्रत्तानं, यतो पत्तोस्मि विजञ्चुतं । 
५ नाभिजानामि सच्चिच्च, एकपाणं पि हिसितं । 
एतेन संच्चवज्जेन, सोत्थि नावा निवत्ततु ति ।। 
एकादसनिपातं निद्वितं | 
तस्सुहानं 
सिरिमातुसूपोसकनागवरोभ, 
पुन जुण्हक धम्ममुदयवरो । 
ग्रथ पानि युधञ्चयको च दस-, 
0 रथ संवर पारगतेन नवा ति।। 


क [| 
_ - .- 1) [५। विततः 





* १. महाभयो-सी° । २. वढमामृखली-सीऽ, रो०; बल्वामुखी -स्या०। 
३. स्ििरिमातुपोसकनागवरो - सी०। ४. जुष्ट - सी०] ५. पानीय - सी ०, स्या०। 


, १२. इादसकनिपातो 


४६४. चृ्कुणालजातकं, (१) 

१. लुद्धानं लहुचित्तानं, भ्रकतञ्जूनं दुल्भिनः ! 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीनं सद्धातुमरहति ॥ 

२. न ता पजानन्ति कतं न किच्च, 

न मातरं पितरं भातरं वा। 
ग्रनरिया समतिक्कन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वसं वजन्ति ।। 

३. चिरानुवृदुम्पिः पियं मनापं, 
ग्रनुकम्पके पाणसमम्पि भत्तु* । 
ग्रावासू किच्चेसु च नं जहन्ति, 
|तस्माहमित्थीनं न विस्ससामि |) 

४. थीनज्हि चित्तं यथा वानरस्स, 
केञ्नप्पकनच्चं यथा रुक्खछाया । 
चलाचलं हदयमित्थियानं, 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति | 

५. यदा ता पस्सन्ति समेक्खछमाना, 
प्रादेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
सण्टाहि वाचाहि नयन्ति मेनं, 
कम्बोजका जलजेनेव श्रस्सं ।। 

६. यदा न पस्सन्ति समेक्खमाना, 
प्रादेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
समन्ततो नं परिवज्जयन्ति , 
तिण्णो नदीपारगतो व कुल्लं |! 


१. चुत्लकुणालजातक - सी ०, स्या०। 
सी०। ४. सन्तं-सी०, स्या० रोर) 


जा० {-२० 


२. इुभिनं -सी० । ३. चिरनुपुत्थम्पि - 
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१०. 


११. 


९२९. 


१३. 


१४. 


जातकं | १२. ४६४. ७~ 


. सिलेसूपमा सिखिरिव" सब्बभक्खा, 


तिक्खमाया नदीरिव सीघसोता । 
सेवन्ति हेता पियमप्पियं च, 
नावा यथा श्रोरकूलं परं च ॥ 


. न ता एकस्स न द्वित्वं, श्रापणो व पसारितो। 


यो ता म्ह ति मजञ्जेय्य, वातं जालेन बाधयेः | 


. यथा नदी च पन्थो च, पानागारे सभा पपा । 


एवं लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति ।। 
घतासनसमा एता कण्ह॒सप्पसिरूपमाः । 
गावो बहितिणस्सेव, ग्रोमसन्ति वरं वरं ।। 
घतासनं कुञ्जरे कण्ट॒सप्पं, 

मुद्धाभिसित्तं पमदा च सब्बा । 

एते नरो निच्चयतो भजथ, 

तेसं हवे^ दुल्बिदु सब्बभावो. ॥ 
नच्चन्तवण्णा न बहून कन्ता, 

न दक्खिणा पमदा सेवितब्बा । 

न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितन्बा ति ॥। 


४६१५. भटसालजातकं (२) 
का त्वं सुद्धेहि वत्थेहि, भ्रधे वेहायसंः स्ति । 
केन त्यास्सूनिः वत्तन्ति, कुतो तं भयमागतं ।। 
तवेव देव विजिते, मदसालो ति मं विदू । 
सदि" वस्ससहस्सानि, तिदतो पूजितस्स मे ।। 


१. सिखीरिव -स्या० 1 २. वा बाघेस्य - सी°; बन्धेय्य -स्या०। ३. एका-सी०)। 


४. कण्टुसिप्पसिरूपमा -सी०, रो० । ५ भवे-सी० । ६. सच्चभावो-सी०, स्या०। 
७- बहून - सी ०, स्या० । ८. वेहासयं -सी०, रो० ¦ ९. त्यस्सूनि -स्या० । १०५. सद् 


~ सी ०, सेर । 


१२. ४६५. २४ | भटसाल्जातकं 


१५. कारयन्ता नगरानि, श्रगारे च दिसम्पति। 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२९१. 


(44 


२३. 


र 


विविधे चापि पासदे, न मं ते श्रच्चमञ्जिसुं । 
यथेव" मं ते पूजसु, तथेव त्वं पि पूजय ॥ 

तं* इवाह्‌* न पस्सामि, थूलं* कायेन ते दुमं । 
ग्रारोहपरिणाहेन, ग्रभिरूपोसि जातिया ।। 


पासादं कारयिस्सामि, एकत्थम्भं मनोरमं 
तत्थ तं उपनेस्सामि, चिरे तें यक्ख जीवितं ।। 


एवं चित्तं उदपादि, सरीरेन विनाभावो । 

पुथुसो मं विकन्तित्वा खण्डसो भ्रवकन्तथ ॥ 
ग्रगगे च चछेत्वा मज्छे च, पच्छा मूलम्हिः छिन्दथ 
एवं मे दलिज्जमानस्स, न दुक्खं मरणं सिया ॥ 


. हत्थपादं यथा चन्दे, कण्णनासं च जीवतो । 


ततो पच्छा सिरो चन्दे, तं दुक्खं मरणं सिया ॥ 


सुखं नु खण्डसो छिच्ल, भट्सालवनप्पतिः । 
कि हेतु कि उपादाय, खण्डसो च्ित्नमिच्छसि, ।। 


यं च हेतुमुपादाय, हेतु" धम्मृपसंहितं । 

खण्डसो चछिन्मिच्छामि, महाराज सुणोहि मे । 
जातीः मे सुखसंवद्धा^, मम परस्स निवातजा । 
ते पिह उपहिसेय्यं, परेसं भ्रसुखोचितं*° ।। 
चेतेय्यरूपं'* चेतसि", भटसालवनप्पति । 


२३५ 


हितकामोसि जातीनं, रभयं सम्म दम्मि"^ते ति।, 


१-१. तञ्च अहं - सी ०, स्या०, रो०। २. दुल्लं - सी | ३ विकन्तेत्वा - सी ऽ, 
स्या० । ४-४. मूलञ्च छिन्दथ -सी ०; मूर विछिन्दथ -रो०1 ५. महुसाख्वनस्पति -सी ० । 


६. छिन्दमिच्छसि ~ स्या०। ७. हेतु - स्या०। ८. व्याति - स्या०, रौ०। ९. सुखसंवड़ा - 
स्या०। १०. अस्सदुमोचितं - रो ०! ११-११. चतब्बरूपं चतसि -सी०। १२. ददामि -सी° 1 
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२५. 


२६. 


२७. 


रत. 


९९. 
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जातकं [१२. ४६६. २५- 


४६६. समुहुवाणिजजातकं (२३) 
कसन्ति वपन्ति तें जना, 
मनुजा कम्मफलूपजीविनो । 
नयिमस्स दीपक्स्स भागिनो, 
जम्बुदीपा इदमेव नो वरं ॥ 
तिपञ्चरत्तपगतम्हि" चन्दे, 
वेगो महा हेहितिः सागरस्स । 
उप्लविस्सं* दीपमिमं उदार, 
मा वो वधीः गच्छथ लेणमञ्जं | 
न जातुय^ सागरवारिवेगो, 
उप्लविस्सं दीपमिमं उदारं । 
तं मे निमित्तेहि बहूहि द्द, 
मा भेथ कि सोचथ मोदथन्हो ।। 
पहुतभक्खं बहुश्रन्नपानं, ` 
पत्तत्थ म्रावासमिमं उदारं । 
न वो भयं पटिपस्सामि किञ्चि, 
प्रापुत्तपृत्तेहि पमोदथन्हो ॥ 
यो देवोयं* दक्खिणायं दिसायं, 
खेमन्ति* पक्कोसति तस्स सच्चं । 
न उत्तरो वेदि भयाभयस्स, 
मा भेथ कि सोचथ मोदथन्हो || 
यथा इमं विप्पवदन्ति यक्खा, 
एको भयं संसति खेममेको । 
तदिङ्क मय्हं वचनं सुणाथ, 
खिप्पं लहुं मा विनस्सिम्हु" सब्बे ॥ 


 १-१. °गमम्हि चन्दो-सी० । २. होहिति -सी० ¦ ३. उपलापय-सी ०; उप्ला- 
वस्सं -स्या०। ४. वधि-सी०, स्या०। ५. जातयं-सी०, स्था०} ६. उष्पाट्ये-सी०) 


७. देवाय -स्या०। €. द्व्लिणस्सं -सी° । ९९ सेमं पटिक्कोसति = स्था०, रो०) १३, 
विनरिम्ह्‌ -स्था०) 


१२. ४६६. ३६| समृहुवाणि नजातङं ;३७ 


३१. सव्वे समागस्म करोम नाव, 8. 245 
दोणि दचठ्हं सव्वयन्तूपपच्चं । 
सचे * ग्रयं दक्खिणो सच्चमाह, 
मोघं पटिक्कोसति उत्तरोयं! । 
सा चेव नो टेहिति श्रापदत्था, न 
इमं च दीपं न परिच्चजेम ।। 


३२. सचे चः खो उत्तरो सच्चमाह्‌, 

मोघं पटिक्कोसति दक्खिणोयं" । 

तमेव नावं श्रभिरुय्ह सव्व, 

एवं मयं सोत्थि तरेम पारं ।। ॥ 
२२. न वें सुगण्टुं पठमेन सेद 

कनिदुमापाथगतं गहेत्वा । 

यो चीव तच्छ पविचेयय गण्हुति, 

स वे नरो सेद्मुपेति ठानं ।। 


३२४. यथा पि ते सागरवारिमज्चे र 
सकृम्मुना सोत्थि वहिसु वाणिजा । 
ग्रनागतत्थं पटिविज्क्ियानः 
प्रप्पं पि नाच्चेति स" भूरिपञ्जो ॥ 


२५. बाला च मोहेन रसानुगिद्धा 
भ्रनागतं श्रप्पटिविज्ज्ियत्थं । 1 
पच्चुप्पन्ने सीदन्ति ब्रत्थजातेः 
समुद्मज्ज्े यथा ते मनुस्सा ॥ 
३६. ्रनागतं पटिकयिराथ किच्च, 
मा मं किच्चं किच्चकाले व्यधेसि | 


१. उत्तराय-रो० ! २. हौरिति-सीऽ, स्या०। ३ व~-सी०} ४. दक्खिणायथं- 
रो०। ५. सज्मः-सी०, स्या०, रो०1 ६. सकम्मना-सी०) ७. च्‌-स्या० } ८. अत्थे* 
जाते -रो० | 
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15 


20 


२३८ 


२७. 


२८. 


२३९. 


9. 


४१. 


४८ 


४३. 


जातकं | १२. ४६६. ३६- 


तं तादिसं परटिकतकिच्चकारि, 
न तं किच्चं किच्चकाले व्यधेती ति ॥ 


४६७. कामजातक (४) 


कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्ति। 
ग्रद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चो यदिच्छति । 
कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्छति। 
ततो नं भ्रपरं कामे, घम्मे तण्हुं व विन्दति ।। 
गवं व सिद्किन सिद्धं, वडुमानस्स वडुति । 
एवं मन्दस्स पोसस्स, बालस्स श्रविजानतो । 
भिय्यो तण्हा पिपासा च, वडुमानस्स वति ।। 
पथव्या" सालियवकं, गवस्संः दासपोरिसं । 
दत्वा च. नालमेकस्स, इति विद्वा समं चरे । 
राजा पसय्ह पथवि विजित्वा, 

ससागरन्तं महिमावसन्तो । 

म्रोरं समुहस्स ग्रतित्तरूपो, 

पारे समुदहस्स पि पत्थयेथः । 

याव श्रनृस्सरं कामे, मनसा तित्ति नाज््रगा । 
ततो निवत्ता पटिकम्म दिस्वा, 

ते वे सुतित्ताः ये पञ्ञाय तित्ता । 

पञ्ञाय तित्तिनंˆ सेदु, न सो कामेहि तप्पति । 
पञ्ाय तित्तं पुरिस, तण्हा न कुरुते वसं ।। 


- ्रपचिनेथेव कामान, श्रप्पिच्छस्स प्रलोलुपो । 


समुदूमत्तो पुरिसो, न सो कामेहि तप्पति ॥ 


१. पथव्या -सी ०; पठन्या -स्या०। २. गवास्सं-सी०, स्या०, रो० । ३. पि- 
सी०,स्या०; वा-रो०। ४. विद्धा-स्या०। ५. विजेत्वा-रो०। ६. पत्थयेव -स्या०। 
¢, तित्ता-सी°, स्या०, रो° । ८. तित्तीनं - सी °, स्या०। ९. कामानि -सी०,स्या०,रो०। 


१२. ४६८. ५४] जनसन्धजातकं २३९ 
४१. रथकारो व चम्मस्स, परिकन्तं उपाहनं । 
यं यं वजति' कामान, तं तं सम्पज्जते सुखं । 
सब्ब" चेः सुखमिच्छेय्य, सब्बे कामे परिच्चजं ।। 
४६. रद ते भासिता गाथा, सब्बा होन्ति सहस्सियो । 8. 247 
परिगण्ह॒ महाब्रह्म, साधेतं तव भासितं । ॥ 
४७. न मे भ्रत्थो सहस्सेहि, सतेहि नहुतेहि वा । 
पच्छिमं भासतो गाथ, कामे मे न रतोः मनो॥ 
४८. भद्रको* वतायं माणवको, सब्बलोकविदू मुति | 
यो इम^ तण्ं दुवखजननि, परिजानाति पण्डितो ति ॥। 
४६८. जनसन्धजातकं (५) 
४६९. दस खलु इमानि, ठानानि, यानि पुब्बे भ्रकरित्वा । 10 
स पच्छा मनृतप्पति इच्चेवाहः जनसन्धो ।। 
५०. अ्रलद्धा वित्तं तप्पति^, पुब्ब म्रसमुदानितं । 
न पु्बे धनमेसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
५१. सक्यरूपं पुरे सन्तं, मया सिप्पं न सिक्खितं । 
च्छा वुत्ति भ्रसिप्पस्स, इति पच्छानुतप्पति । ४ 
५२. कृटवेदी पुरे भ्रासि, पिसुणो पिद्विम॑सिको । 
चण्डो च फरुसो चा" पि" इति पच्छानुतप्पति ।, 
५२३. पाणातिपाती पुरे श्रासि, नुदौ चा पि अ्ननारियो, 
भूतानं नापचायिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ।) 


५४. बहुसु वत सन्तीसु, अ्रनापादासु' इत्थिसु । 0 
परदारे भ्रसेविस्सं^ इति पच्छानुतप्पति ।। 





१. चजति-सी०; जहति-स्या० । २. च~-सी० । ३. निरतो-स्या० । ४. 
भहो -सी०। ५. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। \-६. सुूमानि-सी ०, स्या० 1 ७. अनु 
तप्पति -स्या०। ८. इच्चाह्‌ राजा-सी०, स्या०। ९. तपति-सी०,स्या०। १०-१०. चासि~ 
सी ०, स्या०, रो०। ११. अनापदासु -सी ०, स्या० । १२. असेविस्सं -स्या०। 
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२४५ 


९५. 


९६. 


५५. 


4 -# 


५९. 


६५. 


६६. 


६२९. 


६२. 


६४. 


६१५. 


जातकं [ १२. ४६८. ५५- 
बहुम्हि वत सन्तम्हि, भ्रत्नपाने उपद्वितं । 
न पुब्ब श्रद्द दानं, इति पच्छानुतप्पति ।! 
मातर पितरं चा पि, जिण्णकंः गुयोग्बनं । 
पहु सन्तो न पोसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥। 
प्राचरियमनुसत्थारं, सब्बकामरसाहर । 
पितरं श्रतिमञ्जिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ।। 
समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सृते । 
न पुव्बे पयिरूपासिस्स, इति पच्छानुतप्पति 1! 
साधु होति तपो चिण्णो, सन्तो च पयिरूपासितो । 
न च पुब्ब तपो चिण्णो, इति पच्छानुतप्पति ॥। 


यो च एतानि ठानानि, योनिसो पटिपज्जति । 
करं पुरिसकिच्चानि, स पच्छा नानुतप्पती ति ॥ 





४६९. महाकण्हुजातक (६) 

कण्टे कण्हो च घोरो च, सुक्कदाठो पभासवाः । 
बद्धो पञ्चहि रज्जृहि, कि रवि* सुनखो तव ॥ 
नायं मिगानमत्थाय, उसीनक+ भविस्सति । 
मनुस्सानं श्रनयो हृत्वा, तदा कण्ो पमोक्खति ।। 
पत्तहत्था समणका, मुण्डा सद्धाटिपारता । 
नङ्कलेहि कसिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्लति ॥ 
तपस्सिनियो पब्बजिता, मुण्डा सङ्काटिपार्ता । 
पदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्टो पमोक्खति ।; 
दीघोत्तरोद्रा" जटिला, पङ्कदन्ता रजस्सिरा । 

इणं चोदाय. गच्छन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ॥ 


१. अददि-सी० ! २-२. जिण्णके गतयोव्बने -स्या०, रो० 1 ३. पतापवा-सी०, 


स्या०, रोऽ 1 ४. बन्धो-स्या० | ५ धीर-सी°, रो०; वीर-स्या०। ६. उसीनर- 
सी ०, रो०; उसिन्नर~स्या०} ७. दीचत्तरोद्ा-सी०, स्या०। ८. वोदाय-सी० रो०; 


चोदय -स्या०। 


१२. ४७०. ७] कोसियजातकं २४१ 


९६ 


६७. 


६८. 


६६. 


७९१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७१. 


प्रधिच्च वेदे सावित्ति, यञ्वतन्तञ्च ब्राह्मणा । 

भतिकाय यजिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोकव्खति ।। 

मातरं पितरं चा पि, जिण्णक गतयोव्बनं । 

पहु सन्तो" न भरन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 

मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोन्बनं । 5 8. 249 
बाला तुम्हे ति वक्खन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 
ग्राचरियभरियं सखिः, मातुलानि पितुच्छकिः । 

यदा लोकं गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोदखति ॥। 


. भ्रसिचम्मं गहेत्वान, खगगं पग्गय्ह्‌ ब्राह्मणा । 


पन्थघातं करिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ॥। 10 
सूक्कच्छवी वेधवेरा, थूलबाहु* श्रपातुभा । 

मित्तभेद* करिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोवखति ।। 

मायाविनो नेकतिका, श्रसप्पूरिसचिन्तिकाः । 

यदा लोके भविस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्ती ति ।। 


४७०. कोसियजातकं (७) 
नेव किणामि° न पि विकिकिणामि, 15 
नचा पि मे स्िचयो चः अ्रत्थिः। 
सुकिच्छरूपं वतिदं परित्त, 
पत्थोदनो नालमयं दूविन्व* ।। 
ग्रप्पम्हा भ्रप्पक दज्जा, अनुमञ्क्तो मज्ज्ञक | 
बहुम्हा बहुकं दज्जा, श्रदानं नुपपज्जति"। 20 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि मुञ्ज च।। 
म्ररियमग्गं'* समारूह", नेकासी लभते सुखं । 





१. सन्ता-सी०। २. सखा भरियं -सी°, रो०। ३. पितुच्छ्यं -सी०; पितुच्छसं - 
रो । ४. थूल्क्बाहु -सी° । ५. भिथूभेदं -सी० ! ६. ऽचिन्तिका-स्या० । ७. कीणामि 
-स्या० । <-<. इघत्थि -स्या० । ९. दुविन्द-रो° । १०. नूपपज्जति-सी०, स्या० 1 
११-११. अरियं मग्ग संमारुह-सी०, रो० । 
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९४२ 


७९. 


७७. 


५७८. 


७९. 


८१. 


ठरे. 


८३. 


८४. 


८. 


८६. 


जातकं [१२. ४७०. ७६- 
मोघं चस्स हृतं होति, मोघं चा पि समीहितं । 
ग्रतिथिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं । 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
भ्ररियमम्गं समारूह्‌, नेकासी लभते सुखं ।, 
सच्चं चस्स हृतं होति, सच्चं चा पि समीहितं । 
म्रतिथिस्मिं यो निसिन्वस्मिं, नेको भुञ्जति भोजनं ।। 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
भ्ररियमम्गं समारूह्‌, नेकासी लभते सुखं ।! 


- सरं च जृहति पोसो, बहुकाय गयाय च 


दोणे तिस्बरुतित्थरिमं, सीघसोते महावहे ।। 
ग्रत्र॒चस्स हृतं होति, भ्रतर चस्स समीहितं । 
ग्रतिथिरिमं यो निसिन्नरिमं, नेको भुञ्जति भोजनं । 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि मुञ्ज च। 
प्ररियमग्गं समारुह्‌, नेकासी लभते सुखं 1! 

बछ्िसं हि सो निगिलति" दीघसुत्तं सबन्धनं । 
ग्रतिथिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं । 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च, 
ग्ररियमग्णं समारुह्‌, नेकासी लभते सुखं ।। 
उकारवण्णा वत ब्राह्यणा इमे, 

श्रयं च वौ सुनखो कस्स हेतु । 

उच्चावचं वण्णनिभं विकून्बति, 

श्रक्वाथ नो ब्राह्यणा के नु तुम्हे ।। 

चन्दो च सुरियो च उभो इधागता, 

ग्रयं पन मातलि देवसारथि । 

सकवकोहमस्मि तिदसानमिन्दो, 


एसो च खो पञ्चसिखो ति वृच्चति ।! 





१. निगिरति-सी०, रो०। 


१२. ४७०. ९३] कोसियजातकं २४३ 


८७. पाणिस्सरा मुदिङ्का" च, मुरजालम्बरानि च। 
सुत्तमेनं पबोधेन्ति, पटिवृद्धो च नन्दति ॥ 
य. ये कचे मच्छरिनो कदरिया, 
परिभासका समणब्राह्मणानं । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेह्‌ ४ 5 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति ।। 
८९. ये केचिमे सुम्गतिमासमाना ४. 251 
धम्मे ठिता संयमे संविभागे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेहः, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति । 10 


९०. त्वं नोसिः जाति पुरिमासु जातिसु, 
सो मच्छरी रोसकोः पापधम्मो । 
तवेव अ्रत्थाय इधागतम्हा, 
मा पापधम्मो निरयं गमित्य^ ॥ 
६१. ्रद्धा हि मं* वो. हितकामा, यं मं समनुसासथ । 15 
सोहं तथा करिस्सामि, सब्बं वृत्तं हितेसिभि ॥। 
९२. एसाहमज्जे* व* उपारमामिः 
न चा पिहु* किञ्चि करेय पापं । 
नचा पि मे किञिचि श्रदेय्यमत्थि^°, 
न चा पिदत्वा उदकं पिवामि ।। 20 
६३. एवं च मे ददतो सब्बकालं, ~ 
भोगा इमे" वासव खीयिस्सन्ति । 
ततो रहं पव्बजिस्सामि सक्क, 
हित्वान कामानि यथोधिकानी ति ॥। 


१. मृतिङ्क-सी०, रो०। २. सुग्गतिमाससाना-सी०, रो० । ३. नौ -स्या० । 
४. कोसियो -स्या० } ५. अपत्य -स्या०, रो । ६-६. मेते-स्या०। ७-७. एसोह- 
मज्जेव -सी०, स्या० । €. उपरमामि-स्या० । ९. न चापहुं-सी°, रो०। १०. मदे 
ग्यमत्थि-रो० । ११. इष -स्या० । 
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40 


२४४ 


६४. 


€. 


९६. 


९७. 


९८. 


९९. 


जातक [१२. ४७१. ९४- 


४७१. मेण्डकपञ्हूजातक' (८) 
येसं न कदाचि भूतपुल्बं, 
सख्यं सत्तपदस्पिमस्मि लोकं । 
जाता अरमित्ता दुवे सहाया, 
पटिसन्धाय, चरन्ति किस्स हेतु ।। 
यदि मे भ्रज्ज पातरासकाले, 
पञ्हं न सक्कुणेय्याथः वत्तुमेतं । 
रद्रा पञ्बाजयिस्सामि वो सब्बे, 
न हि मलत्थो, दुप्पञ्जजातिकहि ।। 
महाजनसमागमम्हि घोरे, 
जनकोलाहलसङ्खमम्हि जातें । 
विक्खित्तमना भ्रनेकचित्ता, 
पञ्हं न सक्कूणोम वत्तुमेतं ।। 
एकग्गचित्ता व एकमेका, 
रहसि गता श्रत्थं* निचिन्तयित्वा । 
पविवेके सम्भसित्वान धीरा, 
ग्रथ वेक्खन्ति जनिन्द एतमत्थं ।। 
उग्गपृत्तराजपुत्तियानं, 
उरव्भस्स" मंसं पियं मनापं । 
न सुनखस्स तें ग्रदेन्ति मंसं, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 
चम्मं विहनन्ति एठकस्सः 
म्रस्सपिदुत्थरस्युखस्स- हेतु । 
न च ते सुनखस्स भ्रत्थरन्ति, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 


१. मेण्डकपञ्हाजातकं-स्या० । २ सक्छिं-सी°; सखि-स्या० ¦ ३. 
प्टिसन्थाय ~ स्या० । ४. सक्कूणाय -स्या० } ५. ममत्थो -स्या० । ६. अत्था -स्या० । 
७- उसन्भ -सी०, स्या । € अ्सपिद्ुत्थरण सुखस्स -सी ०; °त्थरणं सुखस्स -स्या० । 
९-९. नु ते-सी० | 


१२. ४७१. १०५. मेण्डकयञ्टूजातकं २४५ 


१००. भ्रवेल्लितसिङ्धिको हि मेण्डो, 
न च सुनखस्स विसाणकानि' भ्रस्थि। 
तिण्भक्लौ मंसमोजनो च, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०१. तिणमासि पलासमासि मेण्डो, ह 
न च सुनखो तिणमासि नो पलासं । 
गण्टेय्य युणोः ससं विक्रार, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०२. शअ्रद्रडूपदो चतुप्पदस्स, 
मेण्डो श्रटुनखो भ्रदिस्समानो । 10 
छादियमाहरती ्रयं इमस्स, 
मंसं म्राहरती श्रयं श्रमृस्स । 
१०३. पासादवरगतो, विदैहसद्रो, 
वितिहारं म्रञ्जमञ्जभोजनानं° । 
ग्रहुक्खि किर सक्खिक* जनिन्दो, हि 
बृभक्कस्स^° पुण्णं'" मुखस्स^* चेतं ॥ 
१०४. लाभा वत में अ्रनप्परूपा, 
यस्स मेदिसा^ पण्डिता कुलम्हि । 
पञ्टस्स गम्भीरगतं निपुणमत्थं, 
पटिविज्जन्ति सुभासितेन धीरा ॥ त 
१०५. भ्रस्सतरिरथं च एकमेक, 
फीतं गामवरं च एकमेकं । 
` सब्बेसं"* वो दम्मि पण्डितानंः, 
परमप्पतीतमनो" सुभासितेना ति ॥ 
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१. विसाणानि-सी०। २. सुणो-स्या०। ३. सुनखो -स्या० । ४ अटुडूपादो 
-सी०, स्या० । ५. पासाद गतो-सी० । ६ वीतिहार-सी०, स्या०। ७ अञ्न्ोञ्ज- 
भोजनान-स्या०। ८. अहस -स्या०। ९. सव्खितं - सी ०, स्या०। १०. भो भृक्लस्स च - 
सी०। १९१. पृण्णम्‌ खस्स -सी०, स्या०। १२. मे एदिसा-सी°; मे ईदिसा-स्या०। १३. 
सम्ब -सी०। १४. परप्पतीतमनौ -रो०। 
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20 


२४६ 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


११६१. 


+. 


११३. 


११४. 


२१५. 


१९६. 


जातकं [१२० ४७२. १०६- 


४७२. महापदुमजातकं (९) 
नादट्वा" परतो दोसं, भ्रण थूलानि सब्बसो । 
इस्सरो पणये दण्डं, सामं भ्रप्परिवेक्खिय ।। 
यो च भ्रणटिवेक्खित्वा, दण्डं कढ्बति खत्तियो ! 
सकण्टकं सो गिलति, जच्चन्धो व समकव्खितं | 
ग्रदण्डियं दण्डयति, दण्डियं च श्रदण्डियं । 
म्रन्धो व विसमं मग्ग, न जानाति समासमं । 


- यो च एतानि ठानानि, भ्रण थूलानि सब्बसो । 


सुदिट्रमनुसासेय्य, स वे वोहरितुमरहतिः ।। 


- नेकन्तमुदुना सक्का, एकन्ततिखिणेन वा । 


ग्र्तं महन्ते ठपेतु, तस्मा उभयमाचरे । 
परिभूतो मुदु होति, भ्रतितिक्खो च वेरवा । 
एत च उभयं त्वा, अ्रनुमज्क्ं समाचरे । 

बहुं पि रत्तो मासेय्य, दुदर पि बहु भासति । 
न इत्थिकारणाः राज, पत्तं घातेतुमरहसि ॥ 
सन्बो* व लोको एकतो, इत्थी" च भ्रयमेकिका । 
तेनाहं पटिपज्जिस्सं, गच्छथ” पक्िखिपथेव तं || 
भरनेकताले* नरके, गम्भीरे च+ सुदुत्तरे,* । 
पातितो भिरिदुग्गस्मि, केन त्वं तत्थ नामरि ।। 
नागो जातफणो तत्थ, थामवा गिरिसानुजो । 
पच्चग्गहि मं भोगेहि, तेनाहं तत्थ नामरि ॥ 
एहि तं पटिनेस्सामि, राजपुत्त सकं घरं । 

रज्जं कारेहि* भदन्त, कि श्ररञ्जे करिस्ससि । 





१- नादि -सी०, स्या०। २. दण्डियति-स्या०, रो० । ३, वौहातु° -रो९। 
४. महत्ते -स्या० । ५. ठपेतुं-सी०, स्या०, रो० । ६. इत्थीकारण- स्या० । ७-७. सब्बे 
च -रो०। ८. एकन्तो -सी०, रो० 1 ९. इत्थि-सी० । १०. गच्छ-सी०, स्या०। ११. 
नं -स्या० । १२. अनेककाले-सी० । १३-१३. दुरुतरे-स्या०; सुदुरुत्तरे-रो० । १४. 


कारेसि-सी० । 


१२. ४७३. १९६] मित्तामित्तजातकं २४७ 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२९. 


$ 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


यथा गिलित्वा बल्िसं* उद्धरेय्य सलोहितं । 
उद्धरित्वा सुखी भ्रस्स, एवं* पस्सामि भ्रत्तनंः ॥ 
किन्‌, त्वं बिसं ब्रूसि, कि त्वं ब्रूसि सलोहितं । 
कि नु त्वं उन्भतं ब्रूसि, तं मे भ्रकखाहि पुच्छितो ।। 
कामाहं बिसं ब्रूमि, हत्थिश्रस्सं सलोहितं । 

चत्ताहं उन्भतं त्रूमि, एवं जानाहि खत्तिय । 
चिञ्चामाणविका माता, देवदत्तो च मे पिता। 
प्रानन्दो पण्डितो नागो, सारिपृत्तो च देवता । 
राजपत्तो* श्रहं श्रासि एवं धारेथ जातकं ति ॥ 


४७३. मित्तामित्तजातक (१०) 
कानि कम्मानि कुब्बानं, कथं विञ्चू परक्कमे । 000 
म्रमित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ॥ 
न नं उम्ह्यते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति। 
चक्छूनि* चस्स^ न ददाति, पटिलोमं च वत्तति । 
श्रमित्तें तस्स भजति, मित्ते तस्स न सेवति , 
वण्णकामे निवारेति, ्रक्कोसन्ते पसंसति ।। 15 
ग्द च तस्स नक्खाति, तस्स ग्रं न गूहति । 
कम्मं तस्स न वण्णेति, पञ्चस्स नप्पसंसति ।। 
श्रभवें नन्दति तस्स, भवे तस्स न नन्दति । 
प्रच्छेरं* भोजनं लद्धा, तस्स नुप्पज्जते सति । 
ततो नं नानुकम्पति, श्रहो सो पि लभेय्यितो ॥ 20 
इच्चेते सोठसाकारा, अ्रमित्तसिमिं पतिद्िता । 
येहि श्रमित्तं जानेय्य, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ॥ 


१. बलिसं -स्या०, रो० । २. सुखं -रो० । ३. अत्तना-स्या ०; अत्तनि-रो० । 
४-४. जह तदा राजपृत्तो-सी ०, स्या०। ५-५. चुक्ूनिस्स-स्या० । ६. अच्छरियं -सी ०; 
स्या०, रो० । ७. अहा -सी ०, स्या० । 


२४८ जातकं १२. ४७३. १२७- 


१२७. कानि कम्मानि कृब्बानं, कथं विज्ञ परक्कमे । 
मित्तं जानेस्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च, पण्डितो ।। 
१२८. पवृत्थं* तस्स सरति, श्रागतंः भ्रभिरनन्दति । 
ततो केलायितोः होति, वाचाय पटिनन्दति |, 
5 १२९. मित्ते तस्सेव भजति, श्रमित्ते तस्स न सेवति । 
श्रक्कोसन्ते निवारेति, वण्णकामे पसंसति ।। 
१२३०. गुय्ह च तस्स श्रक्खाति, तस्स गुय्ह च गृहति । 
कम्मं च तस्स वण्णेति, पञ्ज तस्स" पसंसति ।। 
१३१. भवे च नन्दति तस्स, अभवे तस्स न नन्दति। 
(४ ग्रच्छैरं भोजनं लद्धा, तस्स उप्पज्जते सति । 
ततो नं भ्रनुकम्पति, प्रहोः सो पिः लभेय्यितो । 
४. 256 १३२. इच्चेतं सोढ्टसाकारा, मित्तस्मिं सुप्पतिदिता° 
येहि मित्तं च जानेय्य, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ति॥ 
दादसकनिपातं निदितं । 


तस्सुहानं 
लहुचित्त ससाल कसन्ति पुन, 
ध ग्रथ काम दसखलुद्रानवरो । 
ग्रथ कण्ट सुकोसिय मेण्डवरो, 
पदुमो पुन मित्तवरेन दसा ति ॥ 





१- व-रो० । २-२. पुषुत्थञ्चस्स -स्या०; पवृत्थं चरस-सौ० । ३. आमतं - 
सी० । ४. केखायिको-स्या० । ५-५. पञ्जमस्स -स्या० । ६-६, पहा सो पि-सी०, 
स्या० । ७, सुपतिद्टिता -स्या० ! ८८. सुजानय्य- रो० । 


- . १३. तेरसकनिपातो 


४७४. अम्बजातकं (१) 
१. ग्रहासि मे भ्रम्बफलानि पुन्न, 0 
म्रणूनि शूलानि च ब्रह्मचारि । 
तेहेव मन्तेहि न दानि तुषु, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य ।। 
२. नक्त्तयोगं परटिमानयामि, 5 
खणं मुहृत्तं च मन्ते न पस्सं' | 
नक्खत्तयोगं च खणं च लद्धा, 
ग्रदाहुरिस्सम्ब फलं पहुतं* । 
३. नक्खत्तयोगं न पुरे श्रभाणि, 
खणं मुहृत्तं न पुरे ्रसंसि । 10 
सय॑ ह्री भ्रम्बफलं पहूतं^, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेतं । 
४. मन्ताभिजप्पेन पूरे, हि, तुय्हुः 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य । 
स्वाज्ज न पारेसि" जप्पंः पि मन्तं, 15 
ग्रयंसो को नाम तवज्ज धम्मो | 
५. चण्डालपृकत्तो मम सम्पदासि, 
धस्मेन मन्ते पक्ति च संसि। 
मा चस्सु मे पृच्छितो नामगोत्तं, 
गुच्ित्थो भ्रत्थं* विजहेय्य मन्तो*° ॥ ` 20 





१-१. न मं तोसयन्ति- सी ०, रो० । २. अथाहरिस्सम्बफलं-सी० ! ३. बहुकं - 
स्या० । ४. अथा-सी०, स्या०, रोऽ । ५. पहतं -स्या०। ६-६. पुरस्स-सी०, रोऽ; 
पुरे पि-स्या०। ७. वादेसि-स्या०। ८-८ जपम्पि मन्ते-सी०, रो० । ९. मातं-सी०, 
स्था०, रोऽ! १०. मन्ता-स्या०) 
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जातकं [ १३. ४७४, ६~ 


सोहं जनिन्देन जनम्हि पदो, 
मक्खाभिभूतो अलिकं श्रमाणि । 

मन्ता इमे ब्राह्मणस्सा ति मिच्छा, 
पहीनमन्तो कपणो स्दामि ।॥ ` 


एरण्डा पृचिमन्दा वा, भ्रथ वा पालिभदट्का । 
मधुं मधूुत्थिको विन्दे, सो हि तस्स दुमुत्तमो ॥ 


खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुदा चण्डालपुक्कूसा । 
यम्हा" धम्मं विजानेय्य, सो हि तस्स नरुत्तमो ॥ 


९. इमस्स दण्ड च वधं च दत्वा, 


१०७. 


१९१. 


१९. 


गले गहेत्वा खलयाथः जम्मं । 
यो उत्तमत्थं कसिरेन लद्धं, 
मानातिमानेन विनासयित्थ ।। 


यथा समं मज्जमानो पतेय्य, 
सो्भं गृहं नरक पूतिपादं । 
रज्ज्‌ ति वा अरक्कमे कण्हसप्पं, 
ग्रन्धो यथा जोतिमधिदुहेय्य । 
एवं पि मं त्वं खलितं सपञ्जः 
पहीनमन्तस्स पुनप्पदाहिः ॥ 


धम्मेन मन्तं" तव सम्पदासि, 
तुवं* पि धम्मेन परिगगहेसिः । 
पक्ति पि ते अत्तमनो भ्रसंसिः, 
धम्मे रितं तं न जहेय्य मन्तो । 
यो+ बालमन्तं कसिरेन लद्धं 

यं दुल्लभं भ्रज्ज मनुस्सलोके । 


१. यस्मा-सी° । २. बल्याथ-स्या० । ३. सपञ्ञा-रो० । ४. पुनप्पसीद- 


सी०, रोऽ; पुनसम्पदाहि-स्या०) १५. मन्ते-सी०,स्या०,रो०) ६. त्वं-स्या०। ७. 
परिग्यहैसि-सी०। ८. असंसि-स्या० । ९. नं-सी° । १०. सो-सी०, स्या० 1 


१३. ४७५. २१ | फन्दनजातकं २५१ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


९०५. 


९२९१. 


किञ्चा' पि लद्धा जीवितु भ्रप्पपञ्जो 
विनास्यी अ्रलिक भासमानो । 

बालस्स . मूठहस्सः श्रकतञ्जुनो च, 

मुसा भणन्तस्स ग्रसञ्चतस्स 

मन्ते मयं तादिसके न देम, 

कुतो मन्ता गच्छं न मय्हु" रुच्चसी ति ॥ 





४७५. फलन्दनजातकं (२) 
कुठारिहत्थो परसो, वनमोगय्हु* तिदुसि । 
पुटो मे सम्म भ्रक्वाहि, कि दारुं दछैतुमिच्छसि ॥ 
इस्सो वनानि चरसि, समानि विसमानि च । 
पुटो मे सम्म श्रक्खाहि, कि दारं नैमिया दठहं ।। 
नेव सालो न खदिरो, नास्सकण्णो" कुतो धवो । 
रुक्लो चः फल्दनो नाम, तं दारं नेमिया दठ्हुं | 
कीदिसानिस्स पत्तानि, खन्धो वा पन कीदिसो । 
पटो मे सम्म भ्रक्वाहि, यथा जानेम्‌ फन्दनं ॥ 
यस्स साखा पलम्बन्ति, नमन्ति न च भजञ्जरे। 
सो स्क्लो फन्दनौो नाम, यस्स मूले श्रहं स्तो । 
प्रानं चक्कनाभीनं, ईसातेमिरथस्स च । 
सन्बस्स ते कम्मनियो, श्रयं हेस्सति फन्दनो ।। 
इति फन्दनरक्खो पि, तावदे श्रज््रभासथ । 
मय्ह्‌ं पि वचनं भ्रत्थि, भारद्वाज सुणोहि मे|, 
इस्सस्स^ उपक्खन्धम्हा"* उक्कच्च ^^ चतुरङ्गुलं । 
तेन नेमि परसारेसि"* एवं दढहतरं सिया ॥ 


१-१. कच्छा लद्धं जीविक -सी °; कच्छा जृद्धं जीवितं-स्या०; कच्छापि छद 
जीविक -रो०। २. अप्पञ्ज-रो० । ३. म्॒हस्य-स्या० ! ४. मय्ह-स्या० । ५. वन- 
मोग्यय्ह्‌ -स्या० 1 ६. इसो -सी ०; ईसो-स्या०, रो° } ७. नस्सकण्णो -सी० } ८. व~ 
सी ०, रोऽ । ९. देवता -स्या० । १०. इमस्स -स्या० । ११. उपखन्धम्हा-सी०, रो° 1 
१२. आक्कच्च -सी ° ! १३. परिहरेसि-सी०, स्या०, रो° 
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जातकं [ १३. ४७५. २२- 
इति फन्दनरुक्खो पि, वेरं श्रप्पेसि" तावदे, । 
जातानं च भ्रजातानं, इस्सानंः दुक्मावहि ।। 
इच्चेवं, फन्दनो इस्सं" इस्सो" च प्रन फन्दनं । 
भ्रञ्जमजञ्वं विवादेन, भ्रञ्जमञ्जमघातयुं ।। 
एवमेव मनुस्सानं\, विवादो यत्थ जायति । 
मयूरनच्चं नच्चन्ति, यथा ते इस्सफन्दना ॥ 
तं वो वदामि महं वो, यावन्तेत्थ समागता । 
सम्मोदथ मा विवदथ, मा होथ इस्सफन्दना ॥ 
सामग्गिमेवः सिक्वेथ, बृद्धेहेतं पसंसितं । 
सामश्गिरतो^ धम्मदरो, योगक्खेमा न धंसती ति ॥ 





४७६. जवनहंसजातकं (२) 
इधेव हंस निपत, पियं में तव दस्सनं । 
इस्सरोसि भ्रनुप्पत्तो, यमिधत्थि पवेदय ।। 
सवनेन एकस्स^ पिया भवन्ति, 
दिस्वा पनेकस्स वियेति" छन्दो । 
दिस्वा च सुत्वा च पिया भवन्ति, 
कच्चिन्नु" मे पीयसि"\ दस्सनेन । 
सवनेन पियो मेसि, भिय्यो चागम्म दस्सनं । 
एवं पियदस्सनो मे, वस हंस ममन्तिके^ || 
वसेय्याम तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
मत्तो च एकदा वज्ञे", हंसराजं पचन्तु मे ।। 





१-१. कप्पेि देवता-स्या०। २. ईसानं - स्या०। २. इच्छेव -सी०, रो० । ४-४. 
रो०; इसं इसो -सी०; ईसं -स्या० ! ५. मनुस्तेसु -सी०, स्या० । ६. नै-रो०) ७, 
विवदित्थ -सी०, स्या०, रो० ! ८. साम्यमेव - स्या० । ९. स्रामग्यरतो-स्या० । १०. 
चेकस्स -सी०! ११. विनेति-स्या०; विहैति-रो० । १२. कच्चिनु लो-स्या० । १३. 
पियसि-स्या० । १४. समानो -सी०, स्या०, रो०। १५. ममसन्तिके -सी०, स्या०, रो० | 
१६. व -सी०। १७. वज्जा-सी०, रो०; मनज्जं-स्या०। 


१३. ४७६. ३९ | जवनहंसजातकं २५३ 


२९१. 


३२. 


३३. 


२३४. 


२५. 


२६. 


२७. 


३८. 


२३९. 


१. धीरत्थु-सी ० । २. अन्नपानं -सी० । ३ पायामि-सी०, रोऽ; पिविस्सामि- 
स्था० } ४-४. सिणाकनं सन्तानं - सी ०, रो०; सिणालनं सक्रणानं - स्या० । ५-५ यस्मा 
विवस्ते-सी०, स्या०, रोऽ । ६ संवघन्तो-रो° । ७. गच्छामि-स्या० ८-८ ह्येमि 
अप्पियो -स्या०। ९. सन्तानं -सी ०, स्या०; सत्तान रो०। १०. वा-स्या०, रो० । ११. 


धिरत्थु" तं मज्जपानं, यं मे पियतरं तया । 

न चा पि मज्जं पिस्सामि* याव में वच्छसी घरे | 
सुविजानं, सिङ्कालानं*, सकुणानं* च वस्सितं । 
मनुस्सवस्सितं राज, दुव्बिजानतरं ततो ।। 

ग्रपि चे मजञ्ती पोसो, जाति मित्तो सखाति वा, 
यो पुब्ब सुमनो हुत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
यस्मिं मनो निविसति, भ्रविदुरे सहापिसो। 
सन्तिकिपि दहि सो दूरे, यस्मि नाविसतेः मनो ।। 
रन्तो पि सो होति पसच्चित्तो, 

पारं समृदस्स पसन्नचित्तो । 

ग्रन्तो पि सो होति पद्दुचित्तो, 

पारं समुहस्स पदुदुचित्तो ।। 

संवसन्ता विवसन्ति, ये दिसा ते रथेसमभ । 

श्रारा सन्तो संवसन्ति५ मनसा रट्रुवडून ।। 

ग्रतिचिरं निवासेन, पियो भवति भ्रप्पियो । 

श्रामन्त खो तं गच्छाम पुरा तें होमः श्रप्पियाः। 
एवं चे याचमानानं, भ्रञ्जलि नावबुज्छसि । 
परिचारकानं सर्त, वचनं न करोसि नो। 

एवं तं श्रभियाचाम, पून कयिरासि परियायं ।। 

एवं चे नो विहरतं, अ्रन्तरायो न हेस्सति । 

तुय्ट्‌ं चा" पि महाराज, मय्हं च रटुवडन । 
म्रप्पेव नाम पस्सेम्‌^* ्रहोरतानमच्चये ति ॥ 





वासी ०, स्या०, रो० । १२. पस्सेम-सी ०? स्या०, रो° । 
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जातक [ १३. ४७७. ४०- 


४७७. चूटनारदजातक' (४) 
न ते कदट्ानि भिन्नानि, न ते उदकमाभतं । 
ग्रमगीः पिते न हापितो किन मन्दो व स्ायसि ।। 
न उस्सहे वने वत्थु, कस्सपामन्तयामि तं । 
दृक्छो वासो श्ररञ्जस्मिं, रदं इच्छामि गन्तवे ॥ 
यथा श्रहं इतो गन्त्वा, यस्मिं जनपदे वसं । 
प्राचार ब्रह्य सिक्खेय्यं, तं धम्मं श्ननुसास मं।। 
सचे श्ररञ्चं हित्वान, वनमूलफलानि च । 
रद्र रोचयसे वासं, तं धम्मं निसामेहि मे ॥। 
विसं मा पटिसेवित्थो", पपातं परिवज्जय । 
पङ्के च मा विसीदित्थो, यत्तो चासीविसे* चरे ।। 


किन्न विसं पपातो वा, पदको वा ब्रहमचारिनं । 

कं त्वं श्रासीविसं ब्रूसि, तं मे श्रक्खाहि पृच्छितो । 
ग्रासवो तात लोकस्मिं, सुरा नाम पवृच्चति | 
मनुञ्मोः सुरभी वग्गु, सादु खुह्‌रसूपमो. । 


विसं तदाहु भ्ररिया से“ ब्रह्मचरियस्स नारद ।। 
इत्थियो तात लोकसिमिं, पमत्तं पमथेन्ति ता । 
हरन्ति" युविनो'" चित्तं, तूलं भदुं व मालुतो । 
पपातो एसो, श्रक्खातो, ब्रहमाचरियस्स नारद ।। 
लाभो सिलोको सक्कारो, पूजा परकूलेयु च । 
पडो एसो च+ भ्रक्वातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ॥ 
ससत्था" तात राजानो, ्रावसन्ति महि इमं । 
ते तादिसे मनुस्सिन्दे, महन्ते तात नारद ।। 


१. चत्लनारदकस्सपजातकं -स्या० । २. अग्गि-स्या० । ३. हासितो-सी०, 
स्यार । ४. सिक्लय्य -स्या० । ५. पटिसेवित्थ -स्या० । ६. आसीविसे-सी०, स्या०। 
७. बृहि-सी ०, स्या०} ८. मनृञ्जा-सी ०, स्या०, रो० ¡ ९-९. मधु खुदृससुपमा-सी ०, 
स्या०; सादु खुहुरमूपमा- रोऽ । १०. सी °, स्या° पोत्थकेसु नत्थि । ११-११. फरन्ति 
मृनिनो-स्या० ! १२. एस -स्या०। १३. व-सी०, स्या०, रो ०1 १४. महन्ता -स्या°। 
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२. 


२. 


५४. 


५. 


६. 


५७. 


ग्ट. 


९९. 


पा कनका पा यमय 


१. सो-सी०, रो०। २. यं--सी०, रो०। ३. पानत्यो -स्या०, रो० । ४. मुदु- 


इस्सरानं श्रधिपतीनं, न तेसं पादतो चरे । 
भ्रासीविसो ति' श्रक्खातो, ब्रह्मचरियस्स नारद 
भत्तत्थो , भत्तकाले च, यं गेहमुपसङ्कमे । 

यदेत्थ कुसलं जज्ञा, तत्थ घासेसनं चरे ॥ 
पविसित्वा परकुलं, पानत्थं* भोजनाय वा । 

मितं खादे मितं मुञ्जे, न च रूपे मनं करे॥ 
गोरु मज्जं किराट च सभा निकिरणानि च । 
ग्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसमं पथं ति॥ 





४७८. दूतजातकं (५) 
दूते ते ब्रह्य पाहेसि, गङ्खातीरस्मि* स्नायतो । 
तेसं पुद्ौ न व्याकासि, दुक्खं गुय्हमतंऽ नु ते॥। 
सचे ते दुक्खमुप्पज्जे, कासीनं रटुवडुन । 
मा खो नं तस्स भ्रक्ाहि, यो तं दक्वा न मोचये । 
यो तस्सः दुक्वजातस्स, एकङ्कमपि" भागसो^ । 
विप्पमोचेय्य धम्मेन, कामं तस्स पवेदय^ ।। 
सुविजानं सिङ्गालानं, सकुणानं* च वस्सितं । 
मनुस्सवस्सितं राज, दुञ्बिजानतरं ततो ।। 
भ्रपि चं मज्जती पोसो, नाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पुन्बे सुमनो हत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
यो म्रत्तनो दुक्खमनानुपुद्रो, 
पवेदये जन्तु श्रकालरूपे । 
प्रानन्दिनो तस्स भवन्तिमित्ता१ 
हितेसिनो तस्स दुखी" भवन्ति ॥ 





स्या० । ५. किरासं -सी°, स्या०, रो० । ६. व-रो०। ७. गङ्खातीरस्मिं -सी० ! "८. 


गुय्हं मतं - सी ०; तु्हुं मतं -स्या० । ९. च तथ -रो० । १०-१०. एकन्तमपि भासतो- 
सी°, रो० । ११. पवेदये -सी० । १२. सकन्तानं - सी ०, स्या० । १३. भवन्तमित्ता-सी०, 


रो० 1 १४. दुक्खी -स्या० । 
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२५६ 


८०. 


६९. 


६२९. 


९२. 


६४. 


६ ५. 


६६. 


६७. 


६९८. 


जातक [ १३. ४७८. ६५- 


कालं च मत्वान तथाविधस्स, 

मेधावीनं एकमनं विदित्वा । 

ग्रक्खेय्य तिन्बानि" परस्स धीरो, 

सण्हं गिरं श्रत्थवति पमुञ्चे । 

सचे च जज्ञा श्रविसय्हमत्तनो, 

नः ते हि मय्हंः सुखागमाय । 

एको व तिबव्बानि सहेय्य धीरो 

सच्चं हिरोत्तप्पमपेक्छमानो ।। 

ग्रहं रदानि विचरन्तो, निगमं राजधानियो । 
भिक्लमानो महाराज, भ्राचरियस्स धनत्थिको ॥ 
गहपती राजपृुरिसे, महासाले च ब्राह्मणे । 
ग्रलत्थं सत्त निक्खानि, सुवण्णस्स जनाधिप । 
ते मे नदा महाराज, तस्मा सोचामहं भुसं ॥ 
पुरिसा ते महाराज, मनसानुविचिन्तिता\ । 
नालं दुक्खा पमोचेतु, तस्मा तेसं न व्याहूरि* 1 
त्वं च खो मे महाराज, मनसानुविचिन्तितो । 
ग्रलं दुक्ला पमोचेतु, तस्मा तु्ं पवेदयि ।। 
तेस्सादासि पसन्नत्तो* कासीनं रटुवडुनो । 
जातरूपमये निक्खे, सुवण्णस्स चतुद्सा ति ।॥। 


४७९. कालिङ्खबोधिजातक (६) 
राजा कालिङ्खो चक्कवत्ि, धम्मेन पथविमनुसासं, । 
श्रगमा* बोधिसमीपं, नगेन महानुभावेन ॥ 


कालिद्धो भारद्वाजो च, राजानं कालिङ्घं समणकोलञ्चं । 
चक्क: वत्तयतो परिग्गहत्वा^, पञ्जली इदमवोच ।, 


१. तिप्पनि -सी ०, स्या०, रोऽ । २-२- नायं नीति मण्ह-सी०, रो०। ३. मनसानू- 


विचिन्तिका-सी० । ४. व्याहरि-सी० । ५. पसन्नचित्तो -स्था० । ६. पठविमनुस्सानं - 
सी °; पठवि मनुसासि~स्या० । ७. अगमासि -स्या० । ८. कालिद्ध-सी०। ९. चवक - 
स्या° । १५. परिणेत्वा-रो० 





१३. ४७९. ७८ | कालिङ्कबोधिजातकं २५७ 


६९. पच्चोरोह महाराज, भूमिभागो यथा समणुग्गतो+ । 
इध श्रनधिवरा बुद्धा, श्रभिसम्बुद्धा विरोचन्ति।। 

७०. पदर्विख्िणतो श्रावटा, तिणलता भ्रसिमं भूमिभागस्मिं । 8. 265 
पथवियाः नाभि्यंः मण्डो, इति नो सृतं मन्ते महाराज । 

७१. सागरपरियन्ताय, मेदिनिया" सन्बभूतधरणिया । 5 
पथविया श्रयं मण्डो, श्रोरोहित्वा नमो करोहि ।। 


पे 


७२. ये ते भवन्ति नागा च, अ्रभिजाता च कुञ्जरा । 
एत्तावता पदेसं ते, नागा नेव मुपयन्ति ॥ 
७३. श्रभिजातो* नागो कामं, पेसेहि कुञ्जरं दन्तं । 
एत्तावता पदेसो“ सक्का नागेन मुपगन्तुं ।। 10 
७४. तं सुत्वा राजा कालिद्घो, वेय्यञ्जनिकवचो निसामेत्वा । 
सम्पेसेसि नागं बस्साम मयं यथिमस्सिदः वचनं । 
७१५. सम्पेसितो च रञ्जा, नागो कोञ्चो व श्रभिनदित्वानः^। 
पटिसविकत्वा निसीदि, गर" व॒ भारं" श्रसहमानो ।। 
७६. कालिङ्क भारद्वाजो", नागं खीणायुकं विदित्वान^ । 15 
राजानं कालिद्धं, तरमानो श्रज्छभासित्थ । 
भ्रञ्जं सद्म नागं, नागो खीणायुको महाराज ।। 
७७. तं सुत्वा कालिद्खो, तरमानो सङ्कुमी नागं । 
सङ्कन्तेव रज्ञे, नागो तत्थेव पति" भुम्या^^ ) 
वेय्यञ्जनिकवचो, यथा तथा अहु नागो । 20 
७८. कालिङ्को" राजा कालिङ्धं, ब्राह्मणं एतदवोच" । 
त्वमेव श्रसि सम्बुद्धो, सन्बञ्जू सब्बदस्सावी ॥ 


ज 





ततता मणम 


१. समनुगीतो -सी०, रो०; ममणुगीतो-स्या० । २-२. पुथुविया अयं -सी ०; 
पठविया अजयं -स्या०; पुवियायं-रो०।! ३. सी०, स्या०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ४. मेद- 
निया-स्या० । ५. अभिजाते-सी०, रो०। ६. पदेसो च न -स्था० । ७. उय्याम~-स्या०। 
८. यथाइदं - सी ०, स्था०, रो० ! ९. अनदित्वा-रो०। १०-१०. गर भार-सी°स्या०। 
११. कालिङ्ञो ० -स्या० । १२. विदित्वा-सी०। १३-१३. पतिभूम्या-स्या० । १४-१. 
कालिङ्खं भारदाज कारिद्लो, ब्राह्मणं इदमवोन -सी०, स्या० । 
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७६. 


८१. 


८२. 


८३. 


ठ्य. 


7९ 


८६. 


८9. 


८८. 


जातकं १३. ४७९. ७९- 


त! अ्रनधिवासेन्तो कालिङ्घं, ब्राह्मणो इदमवोच । 
वेय्यञ्जनिका हि मयं, बुद्धा सन्बञ्लुनो, महाराज ॥ 


. सन्बञ्जू सन्बविद्रु च, बुद्धा न लकृखणेन जानन्ति । 


भ्रागमबलसा^ हि मयं, बुद्धा सब्बं पजानन्ति ॥ 
महयित्वा, सम्बोधि, नानातुरियेहि वज्जमानेहि" । 
मालाविलेपनंः श्रमिहरित्वा भ्रथ^ राजा मनुपायासि,^ ॥ 


सट वाहसहस्सानि, पुप्फानं* सन्निपातय । 
पूजसि राजा कालिङ्घखो, बोधिमण्डमनुत्तरं ति ॥ 





४८०. अकित्तिजातकं (७) 
ग्रकित्तिं दिस्वा” सम्मन्तं, सक्को भूतपती ब्रवि । 
कि पत्थयं महाब्रह्म, एको सम्मसि घम्मनि ॥ 
दुक्लो पुनन्भवो सक्क, सरीरस्स च भेदनं । 
सम्मोहमरणं दुक्खं, तस्मा सम्मामि वासव ॥ 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे* सुभासिते । 
वरं कस्स ते दम्मि, यं किञ्न्वि मनसिच्छसि ।। 
वरं चे मे भ्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
येन पत्ते च दारे च, धनधञ्चं पियानि च । 
लद्धा नरा न तप्पन्ति, सो लोभो न मयी वसे ॥ 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ््वि मनसिच्छसि । 
वरं चे मे श्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
खेत्तं वत्थुं हिरञ्ञं च, गवस्सं^* दासपोरिसं । 
येन जातेन जयन्ति, सो दोसो न मयी वसे ॥ 


१. तं वचन -सी०। २. कारिङ्गो-सी०, स्या० रो०। ३. सन्बञ्जुनोव-सी०। 
४. स्या° पौत्थके नत्थि । ५. आगमपुरिसा-रो० । ६. महायित्वान -सी ०, रो०; पह 
चित्वान -स्या० 1 ७. विज्जमानेहि-स्या० । ८-८. मालागन्धविकेपनं आहरित्वा ~ सी०, 
रो° 1 ९-९. पाकारपरिक्सेपं कारेसि अथ राजा पायासि -सी ०, स्या०,रो०। १०. पुष्फानि- 
स्या । ११. दिस्वान -स्य० । १२. पटिरूपे -स्या० । १३. यवास्यं ~ सी ०, स्या० 1 
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८९. 


९०. 


९१. 


९२. 


९३. 


६४. 


९१. 


९६. 


९६७. 


९८. 


एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरे कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 

वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 8. 267 
बालं न पस्सं न सुणे, न च बालेन संवसे | 

बालेनल्लापसल्लापं, न करे न च रोचये । 5 
किनु ते अ्रकरं बालो, वद कस्सप कारणं । 

केन कस्सप बालस्स, दस्सनं नाभिकङ्कसि ॥ 


ग्रनयं नयति दुम्मेधो, भ्रधुरायं नियुञ्जति । 

दुन्नयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो पकुप्पति । 

विनयं सो न जानाति, साधु तस्स भ्रदस्सनं ।। 10 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 

वरे चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 

धीरं पस्से युणे धीरं, धीरेन सह संवसे । 
धीरेनट्लापसल्लापं, तं करे तं च रोचये । 15 
किंनु ते श्रकरं धीरो, वद कस्सप कारणं । 

केन कस्सप ॒धीरस्स, दस्सनं भ्रभिकक्कसि ॥ 


नयं नयति मेधावी, श्रधुरायं न युञ्जति । 

सुनयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो न कुप्पति । 

विनयं सो पजानाति, साधु तेन समागमो ॥ 20 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 

वरे चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 

ततो रत्या विवसाने, सूरियुग्गमनंः पति । 

दिब्बा भक्खा पातुभवेय्यु, सीलवन्तो च याचका ।। 2६ 


१. विवसने-सी ०, स्या०, रो \ २. सुरियस्सुग्गमन -सी ° स्या०, रो° ! 
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20 


२६० 


९९. 


१०५०. 


जातकं | १३. ४८०, ९९- 
ददतो, मे न खलीयेथ , दत्वा नानुतपेय्यहं । 
ददं चित्तं पसादेय्यं, एतं सक्कं वरं वरे | 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासि्तं । 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ््ि मनसिच्छसि ।। 


- वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 


भ मं पुन उपेय्यासि, एतं सक्कं वरं वरे ॥ 


- बहूहि वतचरियाहि५ नरा च श्रथ नारियो । 


दस्सनं अ्रभिकद्न्ति, कि नु मे दस्सने भयं ।। 


. तं तादिसं देववण्णं, सम्बकामसमिद्धिनं । 


दिस्वा तपो पमज्जेय्य एतं ते दस्सने भयं ति ।। 





४८१. तक्कारियजातकं (८) 


- अहमेव दुब्भासितं भासि बालो, 


भेकोवरज्खे श्रहिमनव्हायमानो" । 
तक्कारिये सोब्भमिमं पतामि, 
न किरेव साधु प्रतिवेलभाणी ।। 


. पप्पोति मच्चो श्रतिवेलभाणी, 


बन्धं वधं सोकपरिहवं च । 
म्रत्तानमेव गरहासि एत्थ, 
म्राचेर, यं, तं निखणन्ति सोन्भे ।। 


- किमेवहु" वुण्डिलमनुपुच्छि, 


करेथ्यः सं भातरं कालछिकायं< । 
नगगोवहुं वत्थयुगं च जीनो१०, 
ग्रयं पि अत्थो बहूतादिसो व |! 





१- ददतो च-रो० । २. वत्तचरियाहि-सी०, स्था | ३. देवप्णिं - रोऽ । ४. 
पमन्जग्यं -सी०, स्या०,रो०] ५. अहिमन्हयानो -सी०, रो० । ६-६. अबचचरिय-स्या०। 
७ किमेवाहं-सी०, स्या° । ८-८. करेय्यासं -स्या० । ९. कालिकाय-स्या० । १०, 


जिनो -स्या० । 


१३. ४८१. ११२ | तक्कारियजातकं २६१ 


१०७. यो युज््ञमानानमयुज्छमानो, 
मेण्डन्तरं श्रच्चृपती कूलिङ्धो । 
सो मिसितो मेण्डसिरेहि तत्थ, 
श्रयं पि श्रत्थो बहूतादिसो व |, 

१०८. चतुरो जना पोत्थकमग्गहेसुः 
एकं च पोसं अ्रनुरक्खमाना । 
सब्बेव ते भिन्नसिरा सयिसु, 
प्रयं पि अत्थो बहुतादिसो व ॥ 

१०९. श्रजा यथा वेदरुगुम्बस्मिं बद्धा, 
ग्रवक्खिपन्तीः अ्रसिमज्ज्ञगच्छिः | 
तेनेव तस्सा गलकावकन्तं,, 
प्रयं पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ।। 

११०. इमे न दैवा न“ गन्धन्बपुत्ता, 
मिगा इमे भ्रत्थवसं^ गता मेः। 
एकं च नं सायमासे पचन्तु, 
एकं" पृनप्पातरासे* पचन्तु । 

१११. सतं सहस्सानिः दुभासितानि", 
कलं पि नाग्घन्ति सुभासितस्स । 
दुन्भासितं सङ्कुमानो किलेसो, 
तस्मा तुष्टी किम्पुरिसा^ न बात्या॥। 

११२. या मेसा ब्याहासि? पमुञ्चथेत, 
गिरि च नं हिमवन्तं नयन्तु । 
इमं च खो दन्तु महानसाय, 
पातो व नं पातरासे पचन्तु ।। 


१. बन्धा -स्या० 1 २. अवेक्लिपन्ति-सी ०, स्या०। ३. असिमज्छगञ्छि-सी ० । 
४. गकं विकन्ता-स्या० । ५. न पि-सी०; नापि-स्या०) ६-६. अत्थवसा भता इमे - 
सी ०, स्या०, रो ० । ७-७. एकञ्च पून पातरासे-सी ०; एकं च नं पातरासे-रो० ! ८. सह- 
सहस्सान-सी ०; सहस्सान - स्या ० । ९. दुन्भासितानं - सी ०, स्या०। १०. नाग्ति-स्या०। 
११. किम्पूरिसो-सी० स्या० । १२. व्याकासि-सी०, रो०; व्याकासि-स्या० । 
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११३. 


११४. 


१९५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११९. 


१९०. 


जातक [ १३. ४८१. ११३- 


पज्जुन्लनाथा पसवो, पसुनाथा श्रयं पजा । 
त्वं नाथोसि+ महाराज, नाथोह* भरियाय मे । 
द्िन्नमञ्जतरं सत्वा, मुत्तो गच्छेय्य पञ्धतं ।। 
न वे निन्दा सुपरिवज्जयेथ, 

नाना जना सेवितन्बा जनिन्द । 

येनेव एको लभते पसंसं, 

तेनेव भ्रञ्जो लभते निन्दितारं । 

सब्बो लोको परिचित्तो* श्रतिचित्तो, 

सम्बो लोको चित्तवा सम्हि चित्ते 
पच्चेकचित्ता पुथु सब्बसत्ता, 

क्स्सीध चित्तस्स वसे न वत्ते ।। 

तुण्ही अह किम्पुरिसो सभरियो, 

यो दानि व्याहासि भयस्स भीतो । 

सो दानि मुत्तो सुखितो भ्ररोगौो, 
वाचाकिरेवत्तवती नरानं ति ।। 


मी 


४८२. रुरमिगराजजातकं, (९) 

तस्स गामवरं दम्मि, नारियो च श्रलङ्कता। 
यो" मेतं मिगमक्खाति, मिगानं मिगमृत्तमं 1 
म्ह गामवरं देहि, नारियो च श्रलङ्कृता । 

ग्रहं ते मिगमक्खिस्सं, भिगानं भिगमुत्तमं ॥। 
एतस्मिं वनसण्डस्मि, भ्रम्बा साला च पुष्फिता । 
इन्दगोपकसञ्छन्ना, एत्थेसो तिदरुते मिगो ॥ 

धनुं प्रदेज्छंः कत्वान, उसुं सन्नण्हुपागमि^* । 
मिगो च दिस्वा राजानं, दूरतो श्रज्जञभासथ ।। 





१. नाथोस्मि-सी०, स्या०, रो० । २-२. अम्हनाथा मम भरिया -स्या० । ३. 
सुपरिवज्जयाथ - स्या०, ° वज्जयाचे - रो० । ४. परचित्तेन -सी ०, स्या० । ५. ररुमिग- 
जातक - सी ०, स्या० ! ६. कस्स -सी०, रो० । ७. को-सी०, स्या०, रो०। ८. मिग- 
मक्लासि -स्या० । ९. अदेज्फं - सी०, रोऽ । १०. नन्धायुपामि-सी०, सो° | 


१३. ४८२. १२७] रुडमिग राजजातकं २६३ 


१२१. भ्रागमेहि महाराज, मा मं विज्ज्ि रथेसभ 8. 271 
कोनु ते इदमक्खछासि, एत्थेसो तिटुते' मिगो ॥ 


१२२. एस पाप्रचरो पोसो, सम्म तिदुति श्रारका । 
सोयं* मेः इदमक्लासि, एत्थेसो तिद्रते मिगो । 


१२३. सच्चं किरेव माहु, नरा एकच्चिया इध । ४ 
कटु निप्लवितं* सेय्यो, न त्वेवेकच्चि यो नरो ॥ 


१२४. किन सुरु गरहसि मिगानं, 
कि पक्खीनं कि पन मानुसानं । 
भयं हि मं विन्दतिनप्परूपं, 
युत्वान तं मानुसि* भासमानं ॥ 10 


१२५. यमुद्धरि वाह्ने* वृच्हुमानं, 
महोदकं सलिले सीघसोते । 
ततोनिदानं भयमागतं मम, 
दुक्लो हवे राज भ्रसन्मि सङ्खमो । 


१२६. सोहं चतुप्पत्तमिमं विहङ्कमं, ॥ 
तनुच्छिदं हदये श्रोस्सजामि । 
हनामि तं मित्तदुन्भिः श्रकिच्चकारि^ 
यो तादिसं कम्मक्तं न जाने ॥ 


१२७. धीरस्स बालस्स हवे जनिन्द, 
सन्तो वधं नप्पसंसन्ति जातु । 0 
कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, 
यं चस्स भदः तदेतस्स देहि । 
ग्रह च ते कामकरो भवामि ॥ 
१. तिद्रुति -सी °, स्या० । २-२. सोहिमे-सी०, स्या०, रो० । ३. विष्ठावितं- 


सी ०; निपावतं - स्या०। ४. मानुसि - स्या० । ५. वहने-सी० ¡ ६-६. मित्तद्दुम किच्च- 
कारि-सी०,रो०। ७. भत्तं -स्या०। 
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१२९८. 


१२९. 


१३०. 


१३९१. 


१३२९. 


१३३. 


१९२३४. 


९२३१९. 


१३६. 


जातकं [ १३. ४८२, १२८- 
म्रद्धा रुर भ्रञ्जतरो सतं सो, 
यो दुन्मतोः मानुसस्स न दुन्मि । 
कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, . 
यं चस्स भद तदेतस्स दम्मि। 
ग्रहं च ते कामचार, ददामि ।। 
सुविजानं सिङ्खालानं, सकुणानञ्चवस्सितं । 
मनुस्सवस्सितं राज, दुभञ्बिजानतरं ततो ।1 
प्रपि चे मञ्जती पोसो, जाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पुञ्बे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
मिगा सस्सानि. खादन्ति, तं देवो पटिसेधतु ।। 
कामं जनपदो मासि, रटुञ्चा पि विनस्सतु । 
न त्वेवाहं रुं दुञ्भे, दत्वा श्रभयदक्खिणं । 
मा में जनपदो भ्रासि, रटदुञ्चाः पि विनस्सतु^ । 
न त्वेवाहं मिगराजस्स, वरं दत्वा मुसा भणे ति॥ 


४८३. सरभमिगजातकं^ (१०) 
भ्रासीसेथेव* पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोहं भ्रत्तानं, यथा इच्छं तथा श्रहु । 
प्रासीसेथेव पुरिसो, न निन्बिन्दै्य पण्डितो । 
पस्सामि वोहुं भ्रत्तानं, उदका थलमुन्भतं ।। 


वायमेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तानं, यथा इच्छं तथा श्रु ॥ 


१. सरे-सी० । २. दुग्भनो-स्या०; धूमतो-रो० । ३. गामवर-स्या० । ४ 


वञ्जानि ~ स्या०। ५-५. मामं जनपदो अहु -स्था० । ६. सरभजातक~स्या०। ७. आर्सि- | 


सेथेव -सी ०, स्या०, रोऽ 





१३. ४८३. १४४ | सरभमिगजातकं २६५ 


१३७. वायमेथेव पूरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह म्रत्तानं, उदका थलमुन्भतं । 
१२३८. दुक्खूपनीलो पि नरो सपञ्चो, 
भ्रासं न छन्देय्य सुखागमाय । 
बहु हि फस्सा भ्रहिता हिता च, 5 
श्रवितक्किता" मच्चमुपन्बजन्तिः ।। 
१३९. ग्रचिन्तितं पि भवति, चिन्तितं पि विनस्सति । ए. 273 
न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पुरिसस्स वा ॥। 
१४०. सरभं गिरिदुग्गस्मिं, यं त्वं ्रनुसरी पुरे । 
ग्रलीनचित्तस्स तुवं, विक्कन्तमनुजीवसि ।। 10 
१४१. यो तं विदुग्गा नरका समृद्धरि, 
सिलाय, योग्गं सरभो करित्वा, । 
दुक्खूपनीतं मच्चुमुखा पमोचयि, 
ग्रलीनचित्तं तं मिर्गं* वदेसि ॥ 
१४२. किः त्वं नु तत्थेव तदा श्रहोसि, ८ 
उदाहू ते कोचि नं* एतदक्खा । 
विवटुच्छहोः नुसि सनब्बदस्सी, 
जाणं नु ते ब्राहमण भिसरूपं | 
१४२३. न चेवह* तत्थ तदा ग्रहोरसि, 
नचापि मे कोचि नं एतदक्खा | 20 
गाथापदानं च सुभासितानं, 
म्रत्थं तदानेन्ति जनिन्द धीरा" | 
१४४. श्रादाय पत्ति” परविरियघाति% 
चापे सरं कि विचिकिच्छसे तुवं । 





१- अवितक्कितारो -स्या०। २. मच्चुमुपन्बज्जन्ति- सी ०; मच्चुमपपज्जन्ति-स्था०। 
३. सीराय ~ स्या०। ४. करित्था-सी०। ५-५. तमेव -स्या०। ६-६. तुवं नु-सी०,रो०। 
७. तं -स्या० । ८. विवरच्छदो-स्या० । ९. न-चेवाहं-स्या० । १०. धीर-सी० । 
११. परत्त-स्या० । १२. प्ररिवीरियघाति-स्या०। 
जा० १-३४ 


२६१ जातकं [ १३. ४८३. १४४ 


नुन्नो, सरो सरभं हन्तु लिप्पं, 
ग्रन्नं हि एतं वरपञ्ज रञ्चो ॥ 
१४५. श्रद्धा पजानामि श्रहं पि एतं, “ 
ग्रघ्नं मिगो ब्राह्मण खत्तियस्स । 
5 पुब्ब कतं च अ्रपचायमानो, 
तस्मा मिगं सरमभं नो हनामि ॥ 


१४६. नेसो मिगो महाराज, श्रसुरेसो दिसम्पति । 
एतं हन्त्वा मनुस्सिन्द, भवस्सु भ्रमराधिपो ॥ 


8. 274 १४७. सचे च राजाः विचिकिच्छंसे तुं, 
10 हन्तु भिगं सरभं सहायक । 
सपृत्तदारो नरवीरसेदुर, 
गन्त्वा तुवं वेतरणि यमस्स ॥ 


१४८. कामं भ्रहं जानपदा च सब्बे, 
पत्ता च दारा च सहायसङ्घा । 
15 गच्छेमु तं वेतरणि यमस्स, 
न त्वेव हञ्जो मम पाणदो* यो ।। 
१४९. श्रयं भिगो किच्छगतस्स म्ह 
एकस्स कत्ता . विवनस्मि* घोरे । 
तं तादिसं पुम्बकिच्चं सरन्तो, 
2 जानं महाब्रह्म कथं हनेय्यं ।। 
१५०. मित्ताभिराधी चिरमेव जीव, 
- रज्जं इमं धम्मगुणे पसास । 
नारीगणेहि परिचारियन्तोः, 
मोदस्सु रदं तिदिवेव वासवो ॥ 


१. नृण्णो-सी०, स्या० ¦ २. राज-सी०, स्या०, रोऽ । ३. सहायकं मे -सी ०, 
रो०1 ४. नरविरियसेद्रु-सी°, रोऽ! ५-५, पाणदस्स- सी०, स्या०। ६. विवनस्मिं-सी ०, 
स्याऽ}\ ७. परिचारयन्तो-स्या९ । 


१३. ४८३. १५१ ] सरभमिगजातकं २६७ 


१५१. भ्रक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
सनव्बातिथी* याचयोगोः भवित्वा । 
दत्वा च भृत्वा च यथानुभावं, 
ग्रनिन्दितौ सम्गसुपेहि ठानं ति ॥ 
तेरसकनिपातं निद्धितं । 


तस्सुहानं 
वरग्रम्बः कूठारि सहंसवरो, 5 8, 275 
ग्रथरञ्जस्मिं दूतकपञ्चमको । 
ग्रथ बोधि भ्रकित्ति सुतक्करिना, 
ग्रथ रुरमिगेनपरो सरभो ति | 


१. सव्बरतिथि-सी ०1 ९-२. पाहुनके करित्व -स्या९ \ ३. वरमम्ब -सी०,स्या९ | 
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15 


१४. परिण्णनिपातो 
४८४. सालिकेदारजातकं (१) 


. सम्पन्न सालिकदार, सुवा भुञ्जन्ति कोसिय । 


परिवेदेमि तें ब्रह्ये, न ने" वारेतुमुस्सहे ।। 


- एको च तत्थ सकूणो, यो नेसं* सब्बसुन्दरो । 


भुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डनादाय गच्छति ।। 


. श्रोडुन्तुः वाठपासानि, यथा वज्ज्ेथ सो दिजो । 


जीवं च नं गहेत्वान, श्रानयेहि ममन्तिके ॥ 


एते भूत्वा, पिवित्वा च, पक्कमन्ति विहुङ्खमा । 


एको बद्धोस्मि पासेन, कि पापं पकतं मया ।॥। 


- उदरं नून ्रञ्मेसं, सुव भ्रच्चोदरं तवं । 


भुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डनादाय गच्छसि ।। 


- कोटं नु तत्थ पूरसि, सुव वेरंनु ते मया। 


पटो मे सम्म भ्रक्खाहि, कुहि सालि निदाहसि* । 


न मे वेरं तया सदधि, कोटरो मयं न विज्जति। 


इणं मुञ्चामिणं दम्मि, सम्पत्तो कोटसिम्बलिऽ । 
निधि पि तत्थ निदहामि, एवं जानाहि कोसिय ॥ 


. कीदिसं ते इणदानं, इणमोक्छो च कीदिसो । 


निधिनिधानमक्खाहि, अरथ पासा पमोक्सि ।॥। 


. भ्रजातपक्खा तरुणा, पृत्तका मय्ुः कोसिय । 


ते मं भता भरिस्सन्ति, तस्मा तेसं इणं ददे | 


१. ते-सी०, स्या० 1! २. तेसं-सी० । ३. उज्मन्तु-स्या०। ४. वाल्पासानि- 
स्या०, रो० । ५. अनयेथ -सी०, रो° । ६. भुत्वा च-रो० । ७. निघेय्यस्ि-स्या०; 
निधीयसि-रो०! €. कोटिसिम्बलि -सी ०, स्या० 1 ९. मय्ह्‌-स्या०। 


१४. ४८४. १७] साकिकेदार जातकं २६९ 


१०. माता पिता च मे वृद्धा जिण्णका गतयोन्बना । 
तेसं तुण्डेन हातून, मुञ्चे पुब्बकतं* इणं ।। 

११. भ्रज्य॑ पि तत्य सकुणा, खीणपक्खा सूदुन्बला । 8. 277 
तेसं पुञ्जत्थिको दम्मि, तं निधि श्राह पण्डिता ।। 


१२. ईदिसं* मे इणदानं, इणमोक्सो च ईदिसो । 5 
निधिनिधानमक्खामि, एवं जानाहि कोसिय । 


१३. भहको वतय पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
एकच्वेसु मनुस्संयु, भ्रयं धम्मो न विज्जति ।। 


१४. भुञ्ज सालि यथाकामं, सह्‌ सब्बेहि जातिभि । 

पुना पि सुव पस्सेम्‌, पियं मे तव दस्सनं । 10 
१५. मुत्तं च पीतं च तवस्समम्हि, 

र्तिः चः नो कोसिय ते सकासे । 

निक्खित्तदण्डेसु ददाहि दानं, 

जिण्णे च मातापितरो भरस्सु ॥ 


१६. लक्खी वत मे उदपादि श्रज्ज, + 
योः श्रहुसासि पवर दिजानं । 
सुवस्स सूत्वान सुभासितानि, 
काहामि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि । 


१७. सो कोसियो भ्रत्तमनो उदम्गो, 
ग्रत्नं च पानं चभिसङ्कुरित्वा । 20 
ग्रेन पानेन पसन्नचित्तो,  , 
सन्तप्पयि समणतब्राहयणे" चा ति | ~ 








१. वद्ा-स्या० । २. पुम्बेकतं -सी०) ३. एदिसं -सी०, रो०। ४. निधिनिधना- 
मक्ातं- सी ०; निधिनिधानं अक्तं - रो) ५. वतायं-स्या०। ६. पुन-सी०, स्या०। 

७. तवस्सम्हि- सी ०! ८-८. रती च-सी °, रो° । ९-९. योहं अदस्सं परमं -स्या० । १०. ॥ 
समणे ब्राहूमणे-सी०। 
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20 


२७०५ 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२९. 


२३. 


जातकं [ १४. ४८५. १८- 
४८१५. चन्दकिच्चरीजातकं' (२) 


उपनीयतिदं सञ्जये, चन्दे लोहितमहने । 
ग्रज्जः जहामिः जीवितं, 

पाणा मे चन्दे निरुज्छन्ति ॥ 
श्रोसीदिः मे दुक्खं हदयं, 

मे उच्हते नितम्मामि । 

तव॒ चन्दिया सोचन्तिया, 

त नं श्रञ्जेहि सोकेहि ।। 
तिणमिव वनमिव मिलायामि", 
नदी श्रपरिपुण्णा\ व+ सुस्सामि । 
तवे चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं भ्रञ्बेहि सोकेहि ॥ 


वस्समिव" सरे पादे, 

इमानि भ्रस्सूनि वत्तरे मय्हं | 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं म्रञ्बेहि सोकहि ॥ 

पापो खोसिः राजपृत्तः, 

यो मे इच्छतः पति वराकिया । 
विज्छसि^ वनमूलस्मि, 

सोयं विद्धो छमा सेति ।। 

इमं मय्हं हृदयसोक, 

पटिमुञ्चतु राजपृत्त तव माता । 


१. चन्दकिल्नरजातक -सी ०, स्या० ।! २-२. अज्जापि विजहामि-सी०, स्या०। 
३. गोसधि-सी०, स्या०, रोऽ । ४. दुक्खं मे-सी° ! ५. मिखयामि-सी० । ६-६. 
अपरिपुण्णियाव-सी०, रो०। ७-७. वस्संव सरे पन्बत पदे-रो ०1 ८-<८. सि खो राजयपृत्त- 
सी०; खो राजपुत्तौ - स्या०, रो०! ९. इच्छित-सी०, स्या० रो० ! १०. विज्ि-सी०, 


स्पा० | 


१४.४८५. २९ | चन्दकिश्नरीजातकं २७१ 


यो मय्ह्‌ं हदयसोको, 
किम्पूरिसं ्रवेक्खमानाय 1! 


२४. इमं म्ह हदयसोकः, 
पटिमुञ्चतु राजयपुत्त तव जाया । 
यो मय्हं हदयसोको, 
किम्पुरिसं श्रवेक्वमानाय ।। 


२५. मा च पत्तं" मा च पति, 
ग्रहविख राजपृत्त तव माता । 
यो किम्पूरिसं भ्रवधि, 
ग्रदूसक मय्ह्‌ः कामा हि |) 


२६. मा च पत्तं मा च पति, 
ग्रहक्खि राजपृत्त तव जाया । 
यो किम्पुरिसं भ्रवधि, 
ग्रदूसक मय्ह्‌ कामा हि) 

२७. मा त्वं चन्दे रोदि, 
मा सोचि वनतिमिरमत्तव्खि । 
मम त्वं हेहिसि* भरिया, 
राजकुले पूजिता नारीभिः । 

२८. भ्रपि नून मरिस्सं, 
नार्हः राजपुत्त तव हेस्सं । 
यो किम्पुरिसं भ्रवधि, 
ग्रदुसकं मय्ह्‌ कामा हि! 

२९. श्रपि भीसरूके भ्रपि जीवितुकामिके, 
किम्पुरिसि गच्छ हिमवन्तं । 





१. पृत्ते-सी० । २. मय्ह्‌-स्या०। ३. होहिसि-सी०। ५. नारीहि-सी०, रोऽ । 
५. नृनाह्‌ -स्या० 1 ६. न च पनाह्‌-रो० | 
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10 


20 


२७२ 


२०. 


३१. 


२३२९. 


२३. 


३४. 


२५. 


जातकं | १४. ४८५. २९- 


तालीसतगरभोजना, 
ग्रञ्मेः तं मिगा रमिस्सन्ति॥ 


ते पव्बता ता च कन्दरा, 
ता च गिरिगृहायो तथेव तिदटरुन्ति । 
तत्थेव\ तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं रहं कस्सं* । 
ते पण्णसन्थता रमणीया, 
वाठमिगेहि भ्रनुचिण्णा । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं ॥ 
ते पृष्फसन्थता रमणीया, 
वाठमिगेहि भ्रनुचिण्णा+ । 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं । 
ग्रच्छा सवन्ति गिरिवननदियो* 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिसि कथं ग्रहं कस्सं ॥ 
नीलानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि" । 
तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं ।। 
पीतानि हिमवतो पम्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 


१. ताखिस्ततगरभोजने - सी °; ताकिसग्गरभोजना-स्या० । २. अरञ्बे-सी०, 


रो° । ३. तत्थ-सी०, स्या० रो० । ४. कास-सी०, रोऽ । ५. अनुचिण्णं-सी° । 
६- भिरिवर०-रो° । ७. दस्सनेय्यानि -सी०, रो० 1 


१४. ४८५. ४१ | 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


४१. 


१. हिमतो -सी° । २. गौसधेहि-सी०, स्या० । 


चम्दकिल्नरीजातकं 


तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ब्रह कस्सं ॥ 
तम्बानि, हिमवतो पम्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्तीः 
किम्पुरिस कथं रहं कस्सं ।। 
तुद्कानि हिमवतो, पन्बतस्स 
कृटानि दस्सनीयानि । 

तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं म्रहं कस्सं ।। 
सेतानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं ॥ 
चित्रानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं श्रहुं कस्सं । 


. यक्खगणसेविते गन्धमादने, 


ग्रोसधेभिः सञ्छन्नं । 

तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं ।। 
किम्पुरिससेविते गन्धमादने, 
ग्रोसधेभि सञ्छन्रे । 

तत्थेव तं श्रपस्सन्ती; 
किम्पूरिस कथं श्रहं कस्सं ।। 


जा० १-३५ 


२७३ 


15 


25 
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द७४ 


४२. 


४३. 


7९ 


४६. 


४७. 


जातक [ १४. ४८५. ४२- 


वन्दे तें श्रयिरब्रह्, 

यो मे इच्छितं पति वराकिया | 
ग्रमतेन भ्रभिसिच्न्चि, 
समागतास्मि* पियतमेन ॥। 
विचराम दानि गिरिवननदियो, 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो । 
नानादुमवसनायो 

पियंवदा भ्रञ्जमञ्जस्सा ति।। 


४८६. महाउक्कुसजातक (३) 


. उक्का चिलाचा\" बन्धन्ति दीपे, 


पजा ममं* खादितुं पत्थयन्ति । 
मित्तं सहायं च वदेहि सेनक, 
श्राचिक्ख नातिन्यसनंः दिजानं ॥ 
दिजो दिजानं पवरोसि पक्खिमर, 
उक्कसराज सरणं तं उपेम । 
पजा ममं खादितुं पत्थयन्ति, 
लुहा चिलाचा भव मे सुखाय ।॥। 
मित्तं सहायं च करोन्ति पण्डिता, 
काले भ्रकाले सुखमेसमानाः । 
करोमि ते सेनक एतमत्थं, 
श्रियो हि अ्ररियस्स करोति किच्च | 
यं होति किच्चं भ्रनुकस्पकेन, 
श्रसियस्स भ्ररियेन कतं तयीदंः । 


१. समागतस्मिं -सी°, रो० । २. नानाद्रुमस्ेवनायो-सो° । ३. भिलाचा -सी०, 
स्या०, रो° । ४. मम ~ स्या० । ५. बातिव्यसनं -सी० । ६. पक्छि-सी०, रो०; पक्खि 
च-स्या० ! ७. उपेमि-सी०, स्या०, रो० । ८. सूखमासयना-रो० । ९. तवयिदं- 


सी५, रो°। 


१४, ४८६. ५३ | महाउक्कुसजातकं २७५ 


ग्रत्तानुरक्खी भव मा श्रदच्हि, 
लच्छाम पत्ते तयि जीवमाने । 


४८. तवेव रज्खावरणं करोन्तो, 8 281 
सरीरभेदा पि न सन्तसामि। 
करोन्ति हैके, सखीनं* सखारो 5 


पाणं चजन्ता, सतमेसः धम्मो |, 


४६. सुदुक्करं कम्ममकासि* श्रण्डजा्यः विहङ्खमो । 
ग्रत्थाय कुररो. पत्ते, अ्रडुरत्ते श्रनागते । 


५०. चता पि हैके" खलिता^ सकम्मुना", 
मित्तानुकम्पाय पतिद्हन्ति । 10 
पत्ता ममटरा गतिमागतोस्मि, 
ग्रत्थं चरथो" मम वारिचर" ॥ 


५१. धनेन धञ्ञेन च भ्रत्तना च, 
मितं सहायं च करोन्ति पण्डिता । 
करोमि तें सेनक एतमत्थं, 15 
श्रियो हि भ्ररियस्स करोति किच्च | 


५२. भ्रप्पोस्सुक्को तात तुवं निसीद, 
पुत्तो पितु चरति भ्रत्थचरियं । 
ग्रहं चरिस्सामि तवेतमत्थं१५, 
सेनस्स पत्ते परितायमानो" ॥ 20 


५३. श्रद्धा हि तात सतमेस धम्मो, | 
पत्तो पितु य चरे" भ्रत्थचरियं । 


१. अडय्ह॒-सी०, रो०; अडय्हि-स्या०। २. तमेव-स्या०। ३. हेते-स्या०, 
रो०। ४. सखितं-सी० । ५. चजन्ति-सी०, रो० । ६. सतनेस-रो० । ७. कम्म- 
मकरा -सी०, रो०। ८. अण्डजोयं-स्या० । ९. कूरुरो-स्या० । १०. एके-सी०, रो०। 
११-११. खकल्िकिस्सकम्मूना -रो० । १२. चरेथ -सी ०, रो० । १३. वारिछत्र-सी०, रो०। 
१४. तवेव अत्थं -स्या० । १५. परित्तायमानो-स्या० । १६. स्या ° पोत्थके नत्थि । १५. 
चरेथ -सी०, रो० | 
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20 


२७६ 


ए. 


५. 


६. 


७. 


५८. 


६. 


जातकं [ १४. ४८६. ५३- 


म्रप्पेव मं दिस्वान पवडुकायं, 

सेनस्स पत्ता न विहेठयेय्युः ।। 

पसू मनुस्सा मिगवीरसेद्रर, 

भयद्िता" सेदुमृपन्बजन्ति । 

पत्ता ममद्धा गतिमागतोस्मि, 

त्वं नोसि राजा मव मे सुखाय ।। 
करोमि ते सेनक एतमत्थं, 

म्रायामि ते तं दिसतं वधाय । 

कथं हि विञ्ञू पहु" सम्पजानो, 

न वायम ्रत्तजनस्स गृत्तिया ।, 

मित्तं च, कयिराथ सुहदयं" च, 

प्रयिरं च कथिराथ सुखागमाय । 
निवत्थकोचोः वः सरेभि हन्त्वा, 

मोदाम पृत्तेहि समद्किभूता ॥ 
सकमित्तस्स कम्मेन, सहायस्सापलायिनो । 
कूजन्तमुपकूजन्तिः, लोमसा* हदयङ्कमं ।। 
मित्तं सहायं श्रधिगम्म पण्डितो, 

सो भृञ्जती पत्त" पसु धनं वा । 

ग्रहं च पुत्ता च पती च मयुः 
मित्तानुकम्पाय समङ्कखिभूता ॥ 

राजवता सूरवता^ च अ्रत्थो, 
सम्पन्नसखिस्स भवन्ति हेते । 

सो सित्तवा यसवा उग्गतत्तो, । 
ग्रस्मिंध^ लोकं मोदति कामकामी ।। 


१. पत्तानि -स्या० ! २. हेठयेय्यु -स्या० । ३. मिगविरियसेदु-सी०, रो० । ४ 
भयदिता -सी ०, रो०। ५. बहु -स्या० । ६. स्या० पौत्थके नत्थि। ७-७. सुहहयं च-सी०; 
सखलाधरञ्व -रो० 1 ८-८. निवत्थकोजोव -सी ०, स्या०, रो० । ९ कुजन्तमुपकुजन्ति -स्या०। 
१०. लोमहंमा -स्या१ । ११. पूत्तं-स्या९ } १२. सुखता-स्या० । १३. अस्मिञ्च~ सी ०, 


स्या०, रौ० | 


१४. ४८७. ६६ | उहालकजातक २७७ 


६०. करणीयानि मित्तानि, दलिदहेना पि सेनक । 
पस्स मित्तानुकम्पाय, समग्गम्हा समातके ॥ 
६१. सूरन बृलवन्तेन, यो मित्ते, कुरुते दिजौ ! 
एवं सो सुखितो होति, यथाहं त्वं च सेनका ति ॥! 


४८७. उदालकजातकं (४) 
६२. खराजिना जटिला पङ्कुदन्ता, 5 8. 288 
दुम्मक्खरूपाः ये मन्तं जप्पन्तिः । 
कच्चिन्नु" ते मानुसके पयोगे, 
इदं विदू परिमृत्ता श्रपाया ।! 
६२. पापानि कम्मानि करेथ^ राज, 
बहुस्सुतो चे न चरेय्य धम्मं । 10 
सहस्सवेदो पि न तं पिच्च, 
टुक्खा पमृच्चे चरणं भ्रपत्वा ॥ 
६४. सहस्सवेंदो पि न तं परिच्च, 
दुक्छा पमुच्चे चरणं म्रपत्वा । 
मञ्जामि केदा भ्रफला भवन्ति, 15 
ससंयमं चरणञ्ञेव सच्चं । 
६५. न हेव वेदा ्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणजञ्जेव सच्चं । 
कित्ति हि" पप्पोति भ्रधिच्च वेदै, 
सन्तिं पुणातिः चरणेन दन्तो ॥ 20 
६६. भच्चा माता पिता बन्धू, येन जातो सयेव. सो । 
उहालको श्रहं भोतो, सोत्तियाकूलवं सको? । 


१. मेत्तिं-सी °; मित्त -स्या०। २ दुम्मुखरूपा-सीः०, रो० † ३-३. मे जपन्ति - 
सी ० रो०; मन्त जपन्ति-स्या० ! ४. कच्चिन्‌ -स्या० | ५. करेय्य-सी०, स्या० । ६. 
पमुञ्चे-स्या० । ७. च -स्या० । ८. पृणेति -स्या०; पुनेति-रो०। ९. स्वयेव -स्या० । 
१०. सोत्थियकुख्वंसको -सी°०; ° व॑सतो - स्या० । 


॥ ^ 
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20 


२७८ 


९७. 


६८. 


६९. 


७१. 


७९. 


७२. 


७४. 


७४. 


कथं मो ब्राह्यणो होति, कथं भवति कवली । 
कथं च परिनिन्बानं, धम्मद्रो किन्ति वृच्चति । 


निरङ्कत्वा श्रग्गिमादाय ब्राह्मणो, , ` 

प्रापो सिञ्चं यजं उस्सेति यूपं । 

एवद्करो ब्राह्मणो होति खेमी, 

धम्मे टितं तेन भ्रमापरयिसु । 

न सुद्धि सेचनेनत्थि, ना" पि^ केवली ब्राह्मणो । 

न. खन्ती नापि सोरच्चं, नापि सो परिनिब्बृतो । 


. कथं सोः ब्राह्मणो होति, कथं भवति केवली । 


कथं च परिनिन्बानं, धम्मद्रो किन्ति वुच्चति ॥ 


ग्रवेत्तबन्धू भ्रममो निरासो, 

नित्लोभपापो भवलोभखीणो } 

एवद्धुरो ब्राह्मणो होति खेमी, 

धम्मे टितं तेन भ्रमापयिसु ।। 

खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डालपुक्कूसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सम्बेव परिनिनव्बता । 
सब्बेसं सीतिभूतानं, अत्थि सेय्योथः पापियो ॥ 


खत्तिया ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डालपुक्कसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिब्बता । 
सब्बेसं सीतिभूतानं, नस्थि सेय्योध पापियो ।। 


खत्तिया त्राह्मणा वस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिन्बुता ॥ 


सब्बसं सीतिभूतानं, नत्थि सेय्यो पापियो । 
पनत्थं* चरसि ब्रह्यञ्जं, सोत्तियाकूुलवंसतं ।। 


१-१. नपि-सी०, स्या० । २. न वेव~-स्या०। ३. भो-स्या०! ४. सेय्योव 
सी ०, रो० । ५. पसत्थं -स्या० । 


१४. ४८८. ८२] भिसजातकं २७९ 
७६. नानारत्तेहि वत्थेहि, विमानं भवति छादितं । 
न तेसं छाया वत्थानं, सो रागो भ्रनृपज्जय । 
७७. एवमेव" ,मनुस्सेसु, यदा सुज्डन्ति माणवा । 
तेः सजाति पमुञ्चन्ति, धम्ममञ्जाय सुन्बता ति ।। 
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४८८. भिसजातकं (५) 
७८. भ्रस्सं गवं रजतं जातरूपं, 5 
भरियं च सो इध लभतं मनापं । 
त्तहि दारेहि समङ्क होतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि।। 
७६. मालं च सो कासिकचन्दनं च, 
धारेतु पूत्तस्स बहू भवन्तु । 10 
कामेसु तिन्बं कुरुतं श्रपेक्खं, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।। 
८०. पहूतधञ्मो कसिमा यसरसी, 
पत्ते गिही धनिमा सब्बकामे । 
वयं भ्रपस्सं घरमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।॥ 
८१. सो खत्तियो होतु पसय्हकारी, 
राजाभिराजा, बलवा यसस्सी । 
स चातुरन्तं महिमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि ।। 
८२. सो ब्राह्मणो होतु श्रवीतरागो, 
मुहुत्तनवखत्तपथेसु युत्तो ! 
पूजेतु नं रटुपती यसस्सी, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।। 


19 


20 


१. एवमेवं - रो० । २-२. न तेसं जाति पुच्छन्ति - सी ०, स्था०, रो०। ३. राजा- 
धिराजा -स्या० | 
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15 


20 


२८० 


८३. 


८. 


८४. 


८६. 


८७. 


८८. 


जातकं [ १४. ४८८. ८३- 


ग्रज्यायकं सम्बसमन्तवेद, 


 तपस्सीनं मञ्बतु सब्बलोको । 


पूजन्तु नं" जानपदा समेच्च, , 
भिसानि ते ब्राह्मण यो प्रहासि 
चतुस्सदं गामवरं समिद्धं, 

दिन्नं हि सो भुञ्जतु वासवेन । 
ग्रवीतरागो मरणं उपेतु, 

भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि।। 


सो गामणी होतु सहायमज्ज, 

नच्चेहि गीतेहि पमोदमानो । 

सो, राजतो व्यसनः मालत्थ^ किच्च, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।। 


यं एकराजा पथवि विजेत्वा५ 
इत्थीसहस्सान" ठपेतु श्रग्गं । 
सीमन्तिनीनं पवरा भवातु, 
भिसानि तें ब्राह्मण याः अ्रहासि)\। 
इसीनंः हि सा सन्बसमागतानं, 
भूञ्जेय्य सादु श्रविकम्पमाना । 
चरातु लाभेन विकत्थमाना, 
भिसानि ते ब्राह्मण या श्रहासि ॥ 
प्रावासिको होतु महाविहारे, 
नवकम्मिको होतु गजङ्कलाय ° । 
म्रालोकसन्धिं दिवसं" करोतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि।। 


१. सब्बसमत्तवेदं ~ सी ०; सन्बसमत्तवेदनं -रो० ! २. तं-सी०। ३. मा-सी०, 
स्या०, रो० । ४. व्यसन-सी०, रो० ¦ ५. मलत्थ -सी०, स्या०, रो ६. विजित्वा -स्या०) 
७. इत्थीसरस्सस्स -सी°, रो० ! ८. यो -स्या०। ९. दासीनं -स्या० । १०. कमङ्कलायं- 
सी०, स्या०, सो° । ११. दिवसा-सी०, स्याम, रोऽ) 


१४. ४८८. ९४ |] भिसजातकं २८१ 


८९. सो बज्छत्‌ पाससतेहि छव्भि+, 8. 287 
रम्मा वना निय्यतु राजधानि । 
तुततेहि* सो हञ्जतु पाचनेहि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि। 

९०. श्रलक्कमाली तिपुकण्णविद्धो, 5 
लद्ीहतो सप्पमुखं उपेतु । 
स॒क्च्छबन्धोः विसिखं चरातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि।। 


९१. यो वे श्रनद्रुं व नदं ति चाह्‌५ 
कामेव सो लभतं* भृञ्जतं चः । 10 
भ्रगारमज्छे मरणं उपेतु, 
यो वा भोन्तो सङ्कुति कञ्चिदेव ॥ 


६२. यदेसमाना विचरन्ति लोके, 
इटं च कन्तं च बहूनमेतं° । | 
पियं मनुञ्चं चिध जीवलोके, त 
कस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे ॥ 
९२. कामेसु वे हञ्बरे बज्छरे च, 
कामेसु दुक्खं च भयं च जातं । 
कामेसु भूताधिपती पमत्ता, ' 
पापानि कम्मानि करोन्ति मोहा ॥ 20 


६४. तें पापधम्मा पसवेत्व पापं, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति । 
भ्रादीनवं कामगृणेसु दिस्वा, 
तस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे ॥ 





१. छम्हि- सी ०, रोऽ । २. गृत्तेहि-स्या० ! ३. सक्कच्वबद्धो-सी०, रोऽ 
सकञ्चवद्धौ- स्या० । ४. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि 1 ५. आह-स्या० । ६-३ लभतु 
भून्जतु च -स्या० । ७. बहुन्नमेतं-सी° । ८. इध-सी०, स्या० । 

जा० १.३६ 
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20 


२८२ 


९५. 


९६. 


९७. 


९८. 


९९. 


१५०. 


१०२९. 


जतक [ १४. ४८८. ९५- 


वीमंसमानो इसिनो भिसानिः 

तीरे गहत्वान थले निधेसि । 

सुद्धा भ्रपापा इसयो वसन्ति, 

एतानि तें ब्रह्मचारी भिसानि ।। 

न ते नटा नो पन कीढनेय्या, 

न बन्धवा नो पन ते सहाया । 

किस्मि वृपत्थम्भ' सहस्सनेत्त, 

इसीहि त्वं" कीठसि देवराज ॥, 

ग्राचरियो मेसि पिता च म्ह, 

एसा पतिद्रा खलितस्स ब्रह्य । 

एकापराधं खम भूरिपञ्न, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति । 

सुवासितं* इसिनं एकरत्त, 

यं वासवं भूतपतिदहसाम । 

सनब्बेव भोन्तो सुमना भवन्तु, 

यं ब्राह्मणो पच्चूपादी* भिसानि ॥ 

ग्रहं च सारिपृत्तो च, मोग्गल्लानो च कस्सपो । 
ग्रनुरुदधो पुण्णो श्रानन्दो, तदासु सत्त भातरो ।। 


भगिनी उप्पलवण्णा च" दासी खुज्जुत्तरा तदा । 
चित्तो गहपति दासो, यक्खो सातागियो तदा ॥ 


. पालिलेय्यो तदा नागो, मधुदी सेदुवानरो । 


काटयुदायी तदा सक्को, एवं धारेथ जातकं ति ॥ 





४८९. सुरुचिजतकं (६) 


महेसी सुरुचिनोः भरिया, श्रानीता पठमं श्रं । 
दस वस्ससहस्सानि, यं मं सुरुचिमानयिः ॥ 


१. सरत्यम्भ -सी०; परवम्भं -स्या०! २. तुवे-स्था०। ३. भुवोसितं-सौ० 1 
४. पच्चपादि-सी० ! ५. सी०, स्या° पोत्थकेसु नत्थि 1 ६. पारिङेय्यो-सी०, सेर । 
७. मवृवा-सी०, रो° । ८. रचिनो-सी०, स्या०, रो० । ९. सुरचि ज्रानयि-स्या° । 


१४. ४८९. ११३ सुरचिजातकं २८६३ 


१०३. साहं ब्राह्मण राजानं, वेदेह मिधिलग्गहं । 
नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
सुरुचि भ्रूतिमञ्लित्य, श्राविः वा यदिवा रहो 


१०४. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसं । 8. 289 
मुसा मे भमणमाचाय, मुद्धा फलतु सत्तधा । 5 
१०५. भ्त ममः सस्सुः माता, पिताश्चा पि च सस्सुरो*। 
ते मं ब्रह्य विनेतारो, याव श्रट्रंु जीवितं ।। 
१०६. साहं म्रह्सारतिनी, कामसाः धम्मचारिनी । 
सक्कच्चं ते उपद्ासि, रत्तिन्दिवमतन्दिता ।। 
१०७. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 10 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्ता ॥ 
१०८. सोठसित्थिसहस्सानि, सहभरिथानि ब्राह्मण । 
तासु इस्सा वा कोधो वा, नाह मय्हं कदाचनं | 


१०९. हितेन तासं नन्दामि, न च मे कावि श्रप्पिया। 
ग्रत्तानं वानुकम्पामि, सदा सनब्बा सपत्तियो ॥ 15 
११०. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे मणमानाय, सुद्धा फलतु सत्ता ॥ 
१११. दासे कम्मकरे पेस्से, ये चञ्ञे अ्रनुजीविनो । 
पेसेसिः सहधम्मेन, सदा पमुदितिच्दिया । 
११२. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पञ्जतं इसे । 20 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ।। 
११३. समणे ब्राह्मणे चाः पि, अञ्जे चा पि वनिब्बकं | 
तप्पेमि भ्रन्नपानेन, सदा पयतपाणिनी ।। 


१. अतिमल्जित्यो-सी०, रो० । २. अवि-रो०। ३-३. मनापस्सपिता-सी०; ` 
मनापा सस्सु पिया-स्यार । ४-४. माता चापि सुवामिनो-सी०; मातापिता च सस्युरो- 
स्या० ! ५. कामसो-सी° 1 ६, धम्मचारिणी-सी० ! ७, पौसे-स्या० । ८. पोसेमि ¬ 
सी०, स्या०, रो० । ९- वा-सी० | । 


{10 


20 


२८६ 


१९४. 


९१९. 


११६. 


११७. 


१९१९८. 


११९. 


१२०. 


९१२१. 


९२९२९. 


१२२. 


१२९४. 


त 


जातकं | १४. ४८९. ११४- 


एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
चातुद्सि पञ्वदू्सि" या च पक्डस्स प्रहुमीः । 
पाटिहारियपक्खं च, श्ट ङ्खसुसमागतं* । 

उपोसथं उपवसामि, सदा सीलेसु संवृता । 
एतेन सच्चवज्जेन, पत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे मणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
सब्बेव ते धम्मगुणा, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
संविज्जन्ति तयि भद, ये त्वं कित्तेसि भ्रत्तनि । 
खत्तियो जातिसम्पन्नो, श्रभिजातो यसस्सिमा । 
धम्मराजा विदेहानं, पुत्तो उप्पज्जते तव^ ॥ 
दुम्मी रजोजल्लधरो, भ्रघे वेहायसं ठितो । 
मनुञ्जं भाससे" वाचं, यं मय्हुं हदयङ्खमं ॥ 
देवता नुति सम्गम्हा, इसि वासि महिद्धिको । 
को वासिः त्वं श्रनुप्पत्तो, भ्रत्तानं मे पवेदय । 
यं देवसङ्का वन्दन्ति, सुधम्मायंः समागता । 
सोहं सक्को सहस्सक्लो, श्रागतोस्मि तवन्तिके । 
इत्थियो+ जीवलोकस्मि, या होति" समचारिनी । 
मेधाविनी सीलवती, सस्सुदेवा पतिब्बता ॥ 


तादिसाय सुमेधाय, सुचिकम्माय नारिया । 
देवा दस्सनमायन्ति, मानुसिया श्रमानुसा ॥ 
त्वं च भरं सुचिण्णेन, पुन्बे सुचरितेन च । 
इध राजकुले जाता, सब्बकामसमिदधिनी । 


१- पण्णरसि-सी०रो०। २. व-सीऽ) ३. अदुमि-सी०,रो०। ४. अटुद्ध- 


सुसमाहितं-सी०, स्या०, रो । ५. तवं-सी०, रोऽ । ६. रसम्मी-सी°; दुम्भि-स्या०। 
७. भाससि-सी° । ८. वापि-स्या० ! ९. सुधम्माय-स्या० ! १०. इत्थिया-रो० । 
११. होन्ति-सी०, स्या० | 


१४. ४९०. १३१] पञ्चुपोसथिकजातक २८५ 


१२९९ 


९१२९६. 


१२७. 


१२९८. 


१२९. 


१२३०. 


१३९१. 


. भ्रयं च ते राजयुत्ति, उभयत्थ कटग्गहो । 
 देवलोकूपपत्ती च, कत्त च इध जीविते | 
चिरं सूम्रेधे सुखिनी, धम्ममत्तनि पालय । 
एसाहं तिदिवं यामि, पियं मे तव दस्सनं ति 


४९०. पञ्नचुपोसथिकजातक' (७) 
म्रप्पोस्सुक्को दानि तुवं कपोत, 
विहङ्गम न तव भोजनत्थो । 
खुर्द पिपासं भ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिकोः कपोतः | 
ग्रहं पुरे गिद्धिगतो कपोतिया, 
ग्रस्मिं* पदेसस्मिमुभो* रमाम । 
ग्रथग्गही साकुणिको क्पोति, 
ग्रकामको ताय विना श्रहोसि।। 
नानाभवा९ विप्पयोगेन तस्सा, 
मनोमयं वेदनं वेदयामि" । 
तस्मा ग्रहुपोसथंः पालयामि, 
रागो ममं मा पुनरागमासि ॥ 
ग्रनुज्जुगामी उरगा. दुजिन्हु^, 
दाठावृधो घोरविसोसि सप्प । 
सुदं पिपासं अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा” भवेपोसथिको नु दीघ" ॥ 


उसभो श्रहू बलवा गामिकस्स, 
चलक्कक्‌ वण्णबलूपपन्नो । 


१. पच्चुपोसथजातक-सी० । २ सुदं-स्या०। ३. भवंपोसिथिको-सी० । ४. 


कपोतो-सी०, 


७. वेदियामि-सी०, रो० । ८. अहं पौसथ -स्या०। ९-९. उरग द्विजिन्ह॒-सी०; उरग० ~ 


स्या० ! १५. 


रो०। ५-५. तस्मिं पदेसम्हिमभो-स्या० । ६. नानाभावा-सी०, स्या० । 


तस्मा-सी०। ११. दीघो-सी०, रो०। 


3 8. 291 


20 


28. 292 


15 


१८६ 


१३२९. 


९२३३. 


१२३४. 


१३२५. 


९१२३६. 


१२३७. 


जातकं [ १४. ४९०. १३१- 


सो मं भ्रक्कमि तं कुपितो श्रडंसि, 
दुक्खाभितुण्णो मरणं उपागा" ॥ 
ततो जना निक्खमित्वान गामा, 
कन्दित्वा रोदित्वाः श्रपक्कमियु । 
तस्मा ब्रहपोसथं पालयामि, 

कोधो ममं मा पूनरागमासि ।। 


मतान मंसानि बहू सुसाने, 
मनुञ्जरूपं तव भोजने तं । 
खुदं पिपासं श्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको सिङ्कालः ।। 


पविसि, कुच्िं महतो गजस्स, 

कुणपे रतो हत्थिमंसेसु* गिद्धो* । 
उण्टो च वातो तिखिणा च रस्मियो, 
ते सोसयुं तस्स करीसमग्गं | 


किसो, च पण्ड्‌ च प्रहु भदन्ते, 
न मे म्ह निक्खमनाय मग्गो । 
महा च मेघो सहसा पवस्सि, 
सो तेमयी तस्स करीसमग्गं । 


ततो ग्रहं निक्खमिसं* भदन्त, 
चन्दो यथा राहुमृखा पमूत्तो । 
तस्मा ्रहपोसथं पालयामि, 
लोभो ममं मा पूनरागमासि ॥ 


वम्मीकथुपस्मिं किपिल्लिकानि, 
निप्पोथयन्तो तुवं पुरे चरासि । 


१. उपागभि-सी °, रो० । २-२. कन्दित्व रोदित्व-सी० ! ३. सिगाले -सी०, 
रो°; ्िगाल-स्या०। ४. षविस्सं-सी० रो०; पविस्स-स्या०! ५५. हत्थिम॑ते पगिदो- 
सी °; रो° । ६. कीसी -स्या० ! ७. निक्वमिस्सं- सीः । 


१४. ४९०. १४२] पञ्चुपोसथिकजातकं ३८७ 


खुदं पिपासं ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको नु म्रच्छु" |, 


१३८. सकं निकल्ञं श्रतिहीटयानोः 
ग्रचिच्छता* मल्लगामं* श्रगच्द्ि । 
ततो जना निक्खसित्वान गामा, 5 
कोदण्डकंन परिपोथयिसु मं।। 


१२९. सो भिच्नसीसो रुहिरमक्खितद्धो, 8 298 
पच्चागमासि सक निकेतं । 
तस्मा श्रहुपोस्रथं पालयामि, 
ग्रतरिच्छता मा पुनरागमासि ।। 


१४०. यं नो श्रपुच्छित्य तुवं भदन्ते, 
सम्बेव व्याकरिम्ह्‌ः यथा प्रजान । 
मयं पि पृच्छाम तुवं भदन्ते, 
कस्मा भवंपोसथिको नु ब्रह्मो ।। 


१४१. भ्रनूपलित्तो मम भ्रस्समम्हिः 15 
पच्चेकवृद्धो मुहुत्तं निसीदि । 
सो मं श्रवेदीं गतिमागति चेः 
नामं च गोत्तं चरणं च सन्धं | 


१४२. एवम्पह" वन्दि न" तस्स पादे, 
न चा पि नः मानगतेन पृच्छ, 20 
तस्मा ्रहंपोसथं पालयामि, 
मानो ममं मा पुनरागमासी ति।। 


णि ममम 


१. अच्छो-सी०, रो० 1 २. अतिहैठयानौ-स्या० । ३-३. अव्रिच्छताय मल्तं- 
सी०, स्याऽ, रो० } ४. अगच््छिं-सी° । ५. ससक-स्या० । ६. व्याकरिम्हा-सी०; 
व्याकरिम्हा-स्या० । ७-~-७. एवस्पहं नग्गहै-सी ०; एवम्पिहं बन्दि न-स्या० 1 ८. 
ह~ स्या? 
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10 


20 


२८८ जातक [ १४. ४९१. १४३- 
४९१. महामोरजातकं (८) 


१४३. सचे हि त्याह धनहेतु गाहितो?, 
मा मं वधीः जीवगाहुं गहेत्वा । 
रञ्जो चः मं सम्म उपन्तिकि° नेहि, 
मञ्मे धनं लच्छसिनप्परूपं । 

१४४. न मे भ्रयं तुह वधाय भ्रज्ज, 
समाहितो चापधुरेः खुरप्पो । 
पासं च त्याह श्रधिपातयिस्सं, 
यथासूखं गच्छतु मोरराजा९ ॥। 

१४५. यं सत्त वस्सानि ममानुबन्धि, 
रत्तिन्दिवं खुप्पिपासं सहन्तो । 
ग्रथ कस्स मं पासवसूपनीतं, 
पमृत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ।। 


१४६. पाणातिपाता विरतो नुसज्ज, 
ग्रभयंः नु" ते सब्बभूतेसु दिन्नं । 
यं मं तुवं पासवसूपनीतं, 
पमुत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ॥ 

१४७. पाणातिपाता विरतस्स ब्रहिः 
ग्रभयं च यो सन्बभूतेसु देति । 
पृच्छामि तं मोरराजेतमत्थं, 
इतोः चूतो कि लभते सुखं सो ।॥। 

१४८. पाणातिपाता विरतस्स ब्रूमि, 
ग्रभयं च यो सब्बभूतेसु देति । 
दिद्रुव धम्मे लभते पसंसं, 
सम्गं च सो याति सरीरभेदा ॥ 





१. हितौ -सी०, स्या० ।! २. अवधि-स्या० । ३. व~-सी०, रो० 1 ४, 
उपन्ति-सी०, स्या०, रोऽ ! ५. चापवरे-सीऽ, रो०; चापवरो-स्या०। ६. मोरराज- 
सी ° ! ७-७. अभयन्नु-स्या० । ८. इति-स्या० 1 


१४. ४९१ १५४ | महामोरजातकं २८९ 


१४९. न सन्ति देवा इति' श्राह" एके, 
इधेव जीवो विभवं उपेति । 
तथा* फलं सुकतदुक्कटानंः 
दत्तुपञ्जन्त च वदन्ति दानं । 
तेसं वचो भ्ररहतं सदहानो, 
तस्मा रहं सकुणे बाधयामि । 
१५०. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति म्रोभासयमन्तलिक्खे । 
दूमस्स लोकस्स परस्स वा ते, 
कृथं नु ते भ्राहु मनुस्सलोके ।। 
१५१. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति भ्रोभासयमन्तलिक्खे । 
परस्स लोकस्स न ते इमस्स 
देवा ति ते श्राह मनुस्सलोके । 
१५२. एत्थेव ते नीहताः हीनवादा, 
म्रहतुका ये न वदन्ति कम्मं । 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दत्तुपञ्जत्तं ये च वदन्ति दानं ॥ 
१५३. श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेदं, 
कथं हि दानं अ्रफलं भव्यः । 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दत्तुपञ्जत्त च कथं भवेम्य ।। 
१५४. कथङ्कुरो किन्तिकरो किमाचरं, 
कि संवसानो कन तपोगृणेन । 
ग्रक्खाहि मे मोरराजेतमत्थं, 
यथा ग्रहं नो निरयं पतेय्यं ।। 
१-१. इच्चाहू - सी °, रो० । २. तिहता-सी० । ३. तवेत -सी ०, स्या०, रो० । 


४. वदेय्य-सी० रो० | 
जा० १.३७ 
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२९० 


१५९५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


१९६९०. 


जातकं | १४. ४९१. १५५- 


ये केचि श्रत्थि समणा पव्या", 
कासायवत्था श्रनगारियाः तेः । 

पातो व पिण्डाय चरन्ति काले, , “ 
विकालचरिया विरता हि सन्तो ।। 

ते तत्थ कालेन्‌पसङ्कुमित्वा, 

पृच्छाहि यं ते मनसो पियं सिया । 
ते ते पवक्खन्ति यथापजानं, 

इमस्स लोकस्स परस्स चत्थं ॥ 

तचं व जिण्णं उरगो पुराणं, 
पण्ड्पलासं* हरितो दुमो व्‌ । 
एसम्पहीनो मम लुह्‌भावो, 

जहामह्‌* लुहकभावमज्ज ।। 
येचापिमे सकुणा अ्रत्थि बद्धा, 
सतानिनेकानि निवेसनस्मिं । 

तेसम्पह जीवितमज्ज दस्मि, 

मोक्खं च ते पत्ताः सकं निकेतं ।। 
लुहो चरी पासहत्थो श्ररञ्जे, 

बाधेतु'* मोराधिपति यसस्सिं । 
बन्धित्वा" मोराधिपति यसस्सिं, 
दुक्खा स^ पम्‌च्चि^ यथाहं पमृत्तो ति ॥ 


४९२. तच्छसूक रजातकं (९) 
यदेसमाना विचरिम्ह", पन्बतानि वनानि च । 
ग्रन्वेसं विचर“ जाती, तेमे श्रधिगता मया । 


१. पयनव्या -सी० । २-२- अनगारियं चरन्ति -स्या० । ३. तं-स्या० । ४. 
पण्ड्पखास् -स्या० ¦ ५. च-सी° । ६. पजहामहं -सी० । ७. बन्धा-स्या० । ८. तेस 
अह -स्या०। ९. पत्तो-सी° ; अच्छ-स्या०। १०. बधेतु-सी० ! ११. बन्धित्व -सी०, 
रो° 1 १२. सी ० स्या° पौत्थकेसुनत्थि । १३. पमूच्चि-स्या०, रो० । १४. विचरिम्हा- 
स्या० । १५. चिपुरे-स्या० । । 


१४. ४९२ १७० | तच्छसुकरजातकं २९१ 


१६१. बहुं चिद, मूलफलं, भक्लो चायं भ्रनप्पको । 
रम्मा चिमा गिरीनज्जोः, फासुवासो भविस्सति ।। 
१६२. इधेवाहं, वसिस्तामि, सह सब्बेहि जातिभि । 
म्रप्पोस्युक्को निरासङ्की, भ्रसोको श्रकृतोभयो ।। 
१९३. भ्रञ्जं पि* लेणं परियेस, सत्त नो इध विज्जति । | 
सो तच्छं सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं | 
१६४. को नुम्हाक' इध सत्ते, को जाती सुसमागते । 
दुप्पधंसेः पधंसेति, तं मे भ्रक्खाथ, पृच्छिता ॥ 
१६१५. उद्धम्गराजी मिगराजा, बली दाठावृधो मिगो । 
सो तच्छ सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं व॑र || 
१६६. न नो दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितं* । 
सब्बे समग्गा हत्वान, वसं काहाम एककं । 
१६७. हदयङ्खमं कण्णसुखं, वाचं भाससि तच्छक । 8. 297 
यो पि युद्धे पलायेय्यः तं पि पच्छा हनामसे ।, 
१६८. पाणातिपाता विरतो नु भ्रज्जः, 
ग्रभयं नु ते सन्बभतेयु दिन्नं । 
दाठा नु ते मिगवधाय^ न सन्ति, 
यो सङ्खृपत्तो क्पणो व स्ञायसि ।। 
१६६. न मे दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितं । 
जाती च दिस्वान सामग्गी"" एकतो, 
तस्मा च ज्ञायामि वनमस्हि एकको ।। 
१७०. इमस्सुदं यन्ति दिसोदिसं" पुर, 
भयट्िता" लेणगवेसिनो पुथ्‌ ^ । 
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१. इद -सी० । २. गिरिनदियो -सी ०, रो०, भिरिनज्जो-स्या० । ३. हि-सी०, 
स्या०, रो० । ४. नम्हाकं -सी०, रो०। ५. अप्पधसे-सी०, रो०। ६. अक्खाहि-स्या० । 
७. सभूहतं-सी० । ८. पलयेथ -सी ०, स्या० । ९. सज्ज -स्या० । १०. मिगविरियं -सी °, 
रो०; मिगविरसिय-स्था० । ११. समङ्कि-सी० स्या० । १२. दिसादिसं -स्या० । १३. 
भयदिता-सी० । १४. पुथू-सी ०, स्या० । 


8. 298 15 


20 


२९२९ 


९७९. 


१७९. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१५७८. 


१७६. 


जातक [ १४.४९२. १७०- 


ते दानि सङ्कम्म वसन्ति एकतो, 
यत्थद्विता दुप्पसहज्ज ते मया ।। 


परिणायकसम्पन्ना, सहिता एकवादिनो । 

ते मं समग्गा हिसेय्य्‌, तस्मा नेसं न" पत्थये" ।। 
एको व इन्दी अ्रसुरं जिनाति, 

एको व सेनो हन्ति दिजे पसंय्ह्‌ । 

एको व वब्यग्घोः मिगसङ्खपत्तो, 

वरं वरं हन्ति बलं हि तादिसं ।, 

न हेव इन्दो न सेनो, न पि व्यग्घो मिगाधिपो। 
समग्गे सहितं नाती, नः ब्यग्घेः कुरुते वसे ॥ 


कूम्भीलका सकूणका, सङ्किनो गणचारिनो । 
सम्मोदमाना एकज्ञ्, उप्पतन्ति उयन्ति* च | 
तेसं च उयमानानं९, एकेत्थ ग्रपसक्कति । 

तं च सेनो निताठेति, वेय्यग्ियेव सा गति ।। 


उस्साहितो जटिलेन, लुदेनामिसचक्खुना । 
दाटी दाठीसु पक्खन्दि, मञ्चमानो यथा पुरे ॥ 


साध्‌ सम्बहुला जाती, श्रपि रक्वा अररञ्जजा । 
सूकरेहि समम्गेहि, व्यग्घो एकायने हतो ॥ 

ब्राह्मणं चेव व्यग्घं च, उभो हन्त्वान सूकरा ।। 
प्रानन्दिनो पमुदिता महानादः पनादिसुं ` ॥ 

ते सु उदुम्बरमूलस्मिं, सूकरा सुसमागता । 

तच्छक अ्रभिसिञ्चिसु, त्वं नो राजासि इस्सरो ति।। 


१-१. अपत्यवे-रो० । २. व्यग्वं -स० । ३-२३. व्यधो च -सी०, रो०; व्यण्योन्‌ 
-स्या० । ४. सुकरूणिका-स्या०। ५-५. उय्य ति च-स्या० । ६. डियमानानं-स्या० । 
७. पमोदिता -स्या० ! ८-८. महानादमनादिसु-सी ०, स्या० 1 


१४.४९३. १८९] महावाणिजजातकं २९३ 


१८०. 


९८.९८ 


१८९. 


१८३ 


१८४. 


१८५. 


१८६ 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१ घनहारा-सी०, स्या० । २. अनृदक-स्या० । ३. छादिया-सी०, स्या, 


४९३. मह्‌ वाणिजजातक (१०) 
वाणिजा समिति कत्वा, नानारटरुतो श्रागता । 
धनाहरा! पक्कमिसु, एकं कत्वान गामणि ।! 
ते तं कन्तारमागम्म, श्रप्पभक्खं श्रनोदकः | 
महानिग्रोधमहक्ख्‌, सीतच्छायं मनोरमं । 
ते च तत्थ निसीदित्वा, तस्स स्क्खस्स छायया+ । 
वाणिजा समचिन्तेसू, बाला मोहन पारुता । 
प्रल्लायते* भ्रयं स्क्खो, श्रपि वारी व" सन्दति । 
इ द्वस्स पुरिमं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच छिन्ना व पररि, ग्रच्छं वारिः अ्रनाविलं | 
ते तत्थ न्हत्वा पिवित्वा, यावतिच्छिसु वाणिजा ॥ 
दुत्तियं समचिन्तेसू, बाला मोहेन पर्ता । ` 
इ ङ्घस्स दव्खिणं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥। 
साच छिन्ना व पर्घरि, सालिमंसोदनं बहुं । 
म्रप्पोदवण्णे* कुम्मासे, सिद्धिं" विदलसुपियो" । 
ते तत्थ भुत्वा खादित्वा^ यावतिच्छिंस वाणिजा 1 
ततियं समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारूता । 
इ _्कस्स पच्छिमं साखं, मयं चछिन्दाम वाणिजा ।। 
साच छिन्ना व पररि, नारियो समलङ्कुता। 
विचित्रवत्थाभरणा^ श्रामृत्तमणिकुण्डला ॥ 
ग्रपि सु वाणिजा एका, नारियो पण्णवीसति" । 
समन्ता परिवारिसु“, तस्स रक्लस्स छायया ।! 





नयामि 


रो० 1 ४. अदायते-सी० रो० । ५-५. वारि च-सी०, रो० । ६. वारि-स्या० ! ७. 


नहात्वा -सी ०; न्हात्वा-स्या० । ८. पिवित्वा च-सी० ¡ ९. अप्पोदकवण्णे-सी० । १५. 
सिद्धि -स्या० । ११. बिदरसूपियो -सी ० रो० । १२-१२. भूत्वा च पिवित्वा च-रो० । 
१२. विचित्तवत्थमरणा-स्या० । १४. पञ्चवीसिति-स्या० । १५. परिकरिमु-सी०, 


स्या०, रो०। 
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२९४ 


१९०. 


१९१. 


१९२. 


१९३. 


१९४. 


१९५. 


१९६. 


१६७. 


१९८. 


९१९९. 


२९०५०. 


जातकं | १४. ४९३. १९०- 


ते ताहि परिचारेत्वा\, यावतिच्िु वाणिजा । 
चतुत्थं समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारूता । 
इङ्कस्स उत्तर साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच छिन्ना व पर्धरि, मुत्ता वेद्ुरिया बहू । 
रजतं जातरूपं च, कूत्तियो पटियानि च ।। 
कासिकानि च वत्थानि, उदहियानिः च कम्बलाः | 
ते तत्थ भारे बन्धित्वा, यावतिच्द वाणिजा ॥ 
पञ्चमं समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारता । 

द ङ्कस्स मूले छिन्दाम, श्रपि भिय्यो* लभामसे ।। 
ग्रथुदरुहि सत्थवाहो, याचमानो कतञ्जली । 
निग्रोधो, कि परज्कति*, वाणिजा भहूमत्थ ते ।। 
वारिदा पुरिमा साखा, अन्नपानं च दविखिणा ¦ 
नारिदा पच्छिमा साखा, सब्बकामे च उत्तरा । 
निग्रोधो किं परज्क्षति, वाणिजा भदुमत्थ्‌ ते ॥ 
यस्स सक्खस्स चायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 

न तस्स साखं भजञ्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको ॥ 
ते च तस्सानादियित्वा, एकस्स वचनं बहू । 
निसिताहि कूठरीहि, मूलतो नं उपक्कम्‌ । 
ततो नागा निक्ठमिसु, सब्रद्धा पण्णवीसति । 
धनुग्हानं तिसता, छसहस्सा च वसम्मिनो" । 
एतं हनथ बन्धथ, मा वो मुञ्चित्थः जीवितं । 
ठ्पेत्वा सत्थवाहं व, सब्बे भस्मं, करोथ नें ।। 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं श्रत्थमत्तनो । 
लोभस्स न वसं गच्छं, हनेग्यारिसक" मनं ।। 


१. परिवारेत्वा -स्या०, रो०। २-२- उदियाने च कम्बठे-सी०, रो०; उदियानि 
च ° -स्या०। ३. मूलं-सी °, रो०। ४. भीयो -सी ० । ५-५. निग्रोधे क्रि अपरज्छय-सी०; 
०अपरज्फति-स्या०, रो०। ६. तं-सी० ! ७-७. व वम्मिनो-सी०; च चम्मिनो-स्या० । 
८. मूच्चित्य -रो० । ९. भस्मी -सी ०! १०. हनेय्य दिसतं-सी ०; हन्य दिसकं -स्या० | 


१४. ४९४. २०९ | साधौनजातकं २९५ 


९०९; 


२०६. 


९०७. 


एवमादीनवं" बत्वा, तण्हा दुक्खस्स सम्भवं । 
वीततण्ो श्रनादानौ, सतो भिक्खु परिब्बजे ति । 





४९४. साधिनजातकः (११) 


- भ्रन्भृतोः वत लोकस्मिं, उप्पज्जि लोमहंसनो । 


दिब्बो रथो पातुरहु, वेदेहस्स यसस्सिनो ।। 


- देवपृत्तो महिद्धिको, मातलि. देवसारथि । 5 


निमन्तयित्थ राजानं, वेदेह मिधिलग्गहं ।। 


- एहिमं रथमारग्ह्‌, राजसेद दिसम्पति । 


देवा दस्सनकामा ते, तावतिसा सडइन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्मायं समच्छरे । 


` ततो च राजा साधिनो" वेदेह * मियिटगहो\ ॥ 10 


सहस्सयुत्तमारुण्ट्‌, रगा देवान सम्तिके । 

तं देवा पटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागतं ।। 

स्वागतं तें महाराज, ्रथो ते श्रदुरामतं । 

निसीद दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके ॥ 

सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेह मिथिलग्गह्‌ं । 15 
निमन्तयित्थ कामेहि, श्रासनेन च वासवो ॥ 


- साधु खोसि अ्नुप्पत्तो, ्रावासं वसवत्तिनं । 8 301 


वस देवेयु राजीसि, सन्बकामसमिद्धिसु । 
तावतिसेु देवेभु, भुञ्ज कामे श्रमानृसे ॥ 


- ग्रहं पुरे सम्गगतो रमामि, 2) 


नच्चेहि गीतेहि च वादितेहि । 


१. एतमादिनवं-रो° । २ साविनराजजातकं-स्या० ! ३ अन्भूतौ --स्या० । 


४. मातली -सी० । ५. साधीनो-सी०, रो०। ६-६ पमूखो रथमारुहि-सी० । 


3. 522 


२९६ 


२९१०. 


२४. 


२१५. 


२१६. 


२१७. 


जातक [ १४. ४९४. २०९- 


सो दानि भ्रज्जञ न रमामि सम्गेः 
ग्रायु! नु सखीणो* मरणं न सन्तिके । 
उदाहू मूछहोस्मि जनिन्दसेद्ु ।। _ 
न ताय्‌* खीणं मरणं च दूरे, 

न चा पि मूढो नरवीरसेद्ु" । 
तुर्हुः चः पुञ्ानि परित्तकानि, 
येसं विपाकं इध वेदयित्थो* ।। 


. वस देवानुभावेन, राजसेदु दिसम्पति । 


तावतिसेय देवेसु, भुञ्ज कामे श्रमानुसे । 


. यथा याचितकं यानं, यथा याचितकं धनं । 


एवं सम्पदमेवेतं, यं परतो दानपच्चया ।। 


. न चाहमेतमिच्छामि, यं परतो दानपच्चया । 


सयङ्कुतानि पुञ्जानि, तं मे श्रावणिकः धनं ॥ 
सोहं गन्त्वा मनुस्सेषु, काहामि कुसलं बहुं । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च । 

यं कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति ।। 
इमानि तानि खेत्तानि, इमं निक्खं सुकुण्डलंः । 
इमा ता हरितानूपा^, इमा नज्जो सवन्तियो ।। 
इमा ता पोक्खरणी" रम्मा, चक्कवाकपकूजिता? । 
मन्दालकंहि सज्छन्ना, पदुमृप्पलकेहि च । 
यस्सिमानि मसायिसु^ कि नु ते दिसं, गता ।। 
तानीध^ खेत्तानि सो भूमिभागो, 

तयेव श्रारामवनृपचारा"९ । 


१-१. आयृन्न खीणं-स्या० । २. चाय्‌ -सी०, रो०) ३. ते-सी० रोऽ । ५, 
मूढ्हो -स्या०। ५. नरविरियसेटु-सी ° । ६-६ तवजञ्व-सी०, रो०। ७. वेदयतो -रो०। 
८. अवेणियं-सी ०, स्या०, रो० 1 ९. सकुण्डकं -स्या० । १०. हरितानुपा -स्या०; हरिता- 
नोपा-रोऽ । ११. पौक्लरणियो -स्या०, रो० । १२. चक्कवाकूपकूजिता-सी०, रोऽ; 
चाकवाक्‌पकुञ्जिता -स्या० ¦ १३. मामा्थिसूुयि-सी०। १४. दिसक-सी० । १५. तानि 
चर -स्या०। १६-१६. ते आरामा ते वनमेषचारा-सी ० रो०। 


१४. ४९५. २२७ | दसब्राह्मणजातकं 
तमेव मय्हं जनतं अ्रपस्सतो, 
सुञ्जं' व मे नारद खायते दिसा । 
२१८. दिद्रा भया विमानानि, ओभासेन्ता चतुद्िसा | 
सम्मुखा देवराजस्स, तिदसानं च सम्मुखा ।। 
२१९. वृत्थं मे भवनं दिव्यं, मृत्ता कामा श्रमानसा | 
तावतिसेयु देवेसु, सब्बकामसमिद्धियु । 
२२०. सोहं एतादिसं हित्वा, पुञ्जायस्हि इधागतो । 
धम्ममेव चरिस्सामि, नाहं रज्जेन श्रत्थिको 
२२१. अ्रदण्डावचरं मग्गं, सम्मासम्बृदधदेसितं । 
तं मग्गं पटिपनज्जिस्सं, येन गच्छन्ति युव्बता ति।। 


४९१५. दसब्राह्यणजातक (१२) 
२२२. राजा श्रवोच विधुर, धम्मकामो युधिद्धिलो । 
ब्राह्मणे विधुर परियेस, सीलवन्तें बहुस्युते ।। 
२२३. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिवं महप्फलं । 
२२४. दुल्लभा ब्राह्यणा देव, सीलवन्तो बहुस्युता । 
विरता मेथूना धम्मा, ये ते भुञ्जेय्यु भोजनं ।। 
२२५. दस खलु महाराज, या ता ब्राह्मणजातियो । 
तेसं विभद्ख* विचयं, वित्थारेन सुणोहि मे 1 
२२६. पसिब्बकं गहेत्वान, पण्णे मूलस्स संवृते । 
ग्रोसधिकायो, गन्थेन्ति, न्हापयन्ति* जपन्ति च ॥ 
२२७. तिकिच्छकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे । 


१-१. सुञ्बञ्च -स्या०। २. ओभासन्ता-स्या० | ३. दिन्बं-सी०, रो०। 


सी०, रोऽ । 


२९७ 


ठ. 
विधूर-स्या० ! ५ विभङ्खु-सी०, स्या०। ६. ओसधिकाये-स्या० । ७. नहायन्ति- 


2 ४ 


जा० १-३८ 


10 
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10 


20 


२९८ 


२८. 


२९९. 


२ २ ७. 


२२३१. 


२२२९. 


२३३. 


२२३४. 


२२३७. 


जातकं [ १४. ४९५. २२८ 


श्रपेता ते च' ब्रह्मञ्जा, (इति राजाः कोरन्यो) 
न ते वृच्वन्ति ब्राह्मणा । 


श्रञ्जेः विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुतं ।। 


विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दित्चं महप्फलं ।। 
किङ्किणिकायो गहेत्वा" धोसेन्ति पुरतो पिते! 
पेसनानि पि गच्छन्ति, रथचरियासु सिक्खरे ।। 
परिचारकसमाः राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसें निपतामसे ।। 
ग्रपेता ते च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
प्रज्ञे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दव्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिवं महप्फलं ॥ 
कमण्डलूं गहत्वान, वङ्कुदण्डं च ज्राह्मणा । 
पच्चुपेस्सन्ति राजानो, गामेसु निगमेसु च । 
नादिते वृदुहिस्साम, गामम्हिः वा वनम्हि वाः ॥ 


. निग्गाहकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्यणा । 


ग्रक्छाता ते महाराज, तादिसे निपतामसु ।। 


. श्रपेता ते च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरन्यो) 


न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
म्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिवं महप्फलं । 


१. सी ०, रो० पोत्थकेखु नस्थि । २. राज चस्या । ३. अमञ्ज-सी°। 
४. क्िद्किणियो-स्या० । ५. गहैत्वान -सी०, स्या०, रो० । ६. परिचारिकसमा-स्या० । 
७. उद्ृहेस्साम -स्या० । ८-८. गामम्हि च वनम्हि च~-सी०, रो०; गामम्हि निगमम्हि 


ा.--स्याऽ । 


१४. ४९५. २४८ | दसन्राह्मनजातकं 


२२३०. परूठहकच्छनखलोमा, प ङ्कुदन्ता रजस्सिरा । 
ग्रोकिण्णा रजरेणूहि, याचका विचरन्ति ते ॥ 
२३९. खाणुघौतसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
ग्रक्वाता तं महाराज, तादिसं निपतामसे 1 
२४०. अ्रपेता तें च ब्रह्मज्ञा, (इति राजा कोख्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्युते ।, 
२४१. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुजञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
२४२. हरीतक भ्रामलक, अ्रम्बः जम्ब विभीतकः । 
लबृजं दन्तपोणानि, बेलुवाः बदरानि चः | 
२४३. राजायतनं उच्छ - पुट, धूमनेत्तं मधु - रञ्जनं । 
उच्चावचानि पणियानि, विपणेन्ति जनाधिप ॥। 
२४४. वाणिजकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसें निपतामसे | 
२४५. भ्रपेता तं च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 
२४६. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
२४७. कसि वाणिज्जं" कारेन्ति, पोसयन्ति भ्रजेठकं । 
कुमारियो पवेच्छन्ति, विवाहन्तावहन्ति च । 
२४८. समा भ्रम्बहुवेस्सेहि ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


१. हरीटक -सी०, रो०। २-२ अम्ब जम्ब विभीटकं-सी ०, रो ०; ° विभेदक-स्या०। 
३. वेल्वा-स्या० । 9, ४. रो० पोत्थके नत्थि । ५. पूटं-स्या०। ६. विकीणन्ति-स्या०। 
७-७. कसि -वाणिज्जं -सी ०, रो०; कसि -वगिज्जं -स्या० ! ८. अम्बहुवेसेहि-सी ०, स्या०, 


रो०। 


२९९ 
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२४९. अ्रपेता ते च ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 


न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
प्रञ्मे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 


8, 305 २५०. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
5 दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्य दिन्नं महप्फलं । 


२५१. निक्खित्तमभिक्खं' भुञ्जन्ति, गामेस्वेके पुरोहिता । 
बहु तेः परिपृच्छन्ति, श्रण्डच्छेदा निलञ्छका+ । 
२५२. पसू पि तत्थ हञ्जन्ति, सहसा" सूकरा श्रजा । 
गोघातकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्यणा । 
10 ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।, 
२५३. भ्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरव्यो ) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
भ्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहूस्सुते ।। 
२५४. विरते मेथूना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
15 दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
२५५. असिचम्मं गहेत्वान, खम्गं पग्गय्ह्‌ ब्राह्मणा । 
वेस्सपथेसु तिदरुन्ति, सत्थं भ्रन्बाहयन्ति पि ।। 
२५६. समा गोपनिसादेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसें निपतामसे । 
20 २५७. श्रपेता ते ब्रह्मञ्जा, (इति राजा करव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्तं बहुस्सुते ।। 
२५८. विरते मेथूना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
25 २५९. अ्ररञ्मे कुटिकं कत्वा, कटानि कारयन्ति ते। 
ससबिद्ारे बाधेन्ति" भ्रागोधा मच्छकच्छपं ।। 


१. निक्खन्तभिक्छं -रो० । २. ने-स्या० ! ३. निखञ्चका-स्या० ; तिलञ्छका ~ 
रौ० ¡ ४. महिसा-सी० ! ५. खाधेन्ति-सी० 1 


१४. ४९५. २६९ | दसब्राह्यणजात्तकं ३०१ 


२६०. ते" लुदहकंसमा राज ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्वाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


२९१. भ्रपेता से ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्युते । 


२६२. विरते मेथुना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्य्‌ भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।) 


२६३. भ्रञ्जे धनस्स कामा हि, हेद्वामञ्चे पसक्किताः । 
राजानो उपरि न्हायन्ति, सोमयागे उपद्विते । 


२६४. मलमज्जकसमाः राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे । 


२६५. श्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न तं वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
भ्रञ्ञे विधुर परियेस, सीलबन्ते बहुस्सुते ।। 


२६६. विरते मेथुना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 


२६७. श्रत्थि सखो ब्राह्यणा दैव, सीलवन्तो बहुस्सुता । 
विरता मेथूना धम्मा, ये ते भुञ्जेय्यु भोजनं ।। 


२६८. एक च मत्तं भुञ्जन्ति, न च मज्जं पिवन्ति ते। 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


२६६. एतं खो ब्राह्मणा विधुर, सीलवन्तो बहुस्युता । 
एते विधुर परियेस, खिप्पं च ने निमन्तया ति ।॥। 





१-१. दृहक ति महाराज-सी०, रो० । २. पसव्खिता-सी०, स्या०, रो० । ३. 


मङकसज्जसमा-स्या० । 
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२७१. 


२७९. 


२७३. 


२७४. 


२७१. 


२७६. 


२७७. 


९७८. 


२७६. 


९ 29. 


जातकं [ १४. ४९६. २७०- 


४९६. भिक्वापरम्परजातकं" (१२) 
सुखुमालरूपं दिस्वा, रद्रा विवनमागतं । 
कूटागारवरूपेतं, महासयनमूपासितंः 1“ 
तस्स ॒ते पेमकनाहं, श्रदासिं वडुमोदनंः । 
सालीनं विचितं" भत्तं, सुचिः मंसूपसेचनं ।। 
तं त्वं भत्तं परिर्गय्हु, ब्राहयणस्स श्रदासयि^ । 
प्रततान अ्रनसित्वान, कोयं धम्मो नमत्थु ते । 
्राचरियो ब्राह्मणो म्ह, किच्चाकिच्चेसु व्यावटोः । 
गरु च भ्रामन्तनीयोः च, दातुमरहामि भोजनं ॥ 
ब्राह्मणं दानि पृच्छामि, गोतमं राजपूजितं । 
राजा ते भत्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 
तं त्वं भत्तं परिग्गय््‌, इसिस्स भोजनं ्रदा । 
ग्रखेत्तञ्जूसि दानस्स, कोयं धम्मो नमत्थु ते ।। 
भरामि पृत्तदारे' च, घरेसु गधितो"" भ्रहं | 
भुञ्जे मानुसके कामे, भ्रनुसासामि राजिनो ॥ 
ग्रारञ्निकस्स^* इसिनो, चिररत्तं तपस्सिनो । 
वृडुस्स^ भावितत्तस्स, दातुमरहामि भोजनं ॥ 
इसि च दानि पृच्छामि, किसं धमनिसन्थतं । 
परूढहकच्छनखलोमं, पङ्कदन्तं रजस्सिरं । 
एको अ्ररञ्जे विहरसि, नावकङ्कुसि जीवितं । 
भिक्खु केन तया सेय्यो, यस्स त्वं भोजनं श्रदा ।। 
खणन्तालुकलम्बानि"\, विलालितक्कलानि" च । 
धूनं सामाकनीवारं, सङ्कारियं"” पसारियं*" | 


१. भिक्लापरभ्पराजातकं -सी० । २. महासयनमूपोचितं-सी०, स्या०, रो०। ३. 
बद्धमोदनं -सी०, रो० । ४. विचित्तं-स्या० । ५ सुचि-स्या० । ६. अदापयि-स्या०, 
अदापयी-सी०, रो० । ७. अत्तना-रो० । ८. व्यवटो-सी०, स्या० ९. आमन्तणीयो - 
सी ०, रो०; आमन्तनियो-स्या० । १०. पत्ते दारे-सीऽ, रोऽ ! ११. गथितो-सी०, 
रोऽ । १२. भृञ्ज~सी०, स्या० । १३. आरजञ्जकस्स-सी०, रो०। १४. वद्धस्स-सी० । 
१५. खणमाट्करम्बानि-स्या० 1 १६. बिठालितक्कलानि-सी ०, रो० 1 १७-१७. संहारियं 
पहासिथं-स्या० 1 


१४. ४९६. २८९ | भिक्लापरमभ्परजातकं „ ३०२ 


2 


५५ 


(+. 


रठ८ठ. 


२८५. 


९८६. 


२८७. 


२८८. 


२८९. 


ज 


साकं भिसं मधुं मंसं, बदरामलकानि च। 

तानि श्राहरित्वा भुञ्जामि, भ्रति मे सो परिग्गहो।। 

पचन्ती , ग्रपचन्तस्स, ग्रममस्स सकिञ्चनो । 

श्रनादानस्स सादानो, दातुमरहामि भोजनं ।। 

भिक्खुं च दानि पृच्छामि, तुण्टीमासीन सुब्बतं । 5 

इसिः ते भत्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 

तं त्वं भक्तं परिग्गय्ह, तुष्टी भृञ्जसि एकको । 

नाञ्जं कञ्चि निमन्तेसि, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 

न पचामि न पाचेमि, न छिन्दामि न छेदये । 

तं मं अकिञ्चनं नत्वा, सन्वपापेहि भ्रारतं ॥ 

वामेन भिक्खमादाय, दक्खिणेन कमण्डलुं । 

इसि मे भत्तं पादासि, सुचि मंसूपसंचनं ।। 

एते हि दातुमरहन्ति, सममा सपरिग्गहा । 

पच्चनीकमहं मञ्चे, यो दातारं निमन्तये ॥ 

ग्रत्थाय वत मे श्रज्ज, इधागच्छिं रथेसमो । 15 

सोहं म्रज्ज पजानामि*, यत्थ दिदं महुप्फलं ।। 

रदमु गिद्धा राजानो, किच्चाकिच्चेसु ब्राह्यणा । 

इसी मूलफले गिद्धा, विप्पमृत्ता च भिक्खवो ति ॥ 
पकिण्णकनिपातं निदितं | 


ए. 38 


10 


तस्सुहानं 
सुव किन्नर मुक्कं खराजिनसो, 
भिसजात महसि कपोतवरो । 20 
श्रथ मोर सतच्छक वाणिजको, 
प्रथ राज सत्राह्मण भिक्खपरं ति।। 


1) #॥ 
ह 0 ^ "मर 


१. अहत्व-सी ०, स्या० । २. इति-स्या० \ ३-२- इतो पृल्बे न जानामि -सी० 


रो०; योहं अज्ज० -स्या० । ४. किष्णर-सी०। 
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१५. वीसतिनिपातो 
४९७. मातद्धजातक (१) 


- कृतो न्‌ भ्रागच्छसि दुम्मवासी, 


श्रोतल्लको पंसूपिसराचको व । 
सङ्कारचोढठं पटिमुञ्चः कण्ठे, 
को रे तुवं होसि श्रदक्खिणेय्यो ।। 


. श्मन्नं तवेद पकतं यसस्सि^, 


तं खज्जरे भुञ्जरे पिय्यरे च। 
जानासि मं त्वं परदत्तपजीविर, 
उत्तिद्रुपिण्ड लभतं सपाको ।। 


. भ्रत्नं ममेदं पकतं ब्राह्मणानं, 


ग्रत्तत्थाय सदहहतो ममेदं । 
ग्रपेहि एत्तो किमिधद्ितोसि, 
न मादिसा तु्हं ददन्ति जम्म 


. थले च निले च वपन्ति बीजं, 


ग्रनृपखेत्ते फलमासमानाः । 
एताय सद्धाय ददाहि दानं, 
श्रप्पेव श्रारोधयें दक्खिणेय्ये ।। 


. खेत्तानि म्ह विदितानि लोके, 


येसाहं बीजानि पतिद्रपेमि । 
ये ब्राह्मणा जातिमन्तूपपन्ना, 
तानीध खेत्तानि युपिसलानि ।॥। 


१. रम्मवासी -मी ०, रो० । २. पटिमच्च-सी०, रो०। ३. होहिसि-सी०, रो० । 
४. तवेयिदं -स्या० । ५. यसस्सिनं -स्या० ^ ६. परदत्तपजीवी -स्या० । ७ मम धिदं 
८- फलमाससना-सी ०, रो०; फलमासिसमाना-स्या० । 


१५.४९७. १२] मात ङ्जातकं ३०५' 


६. जातिमदो च ग्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो। 
एते अगुणा येसु च सन्ति, सब्बे" 
तानीध खेत्तानि श्रपेसलानि । 
७. जातिमदो च श्रतिमानिता च, 5 8.30 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो) 
एते श्रगणा येसु न सन्ति सब्बे 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ।। 
८. क्वत्यः गताः उपजोतियो च, 
उपज्ज्ायो चः अथ वा गण्डकूच्छिः | ¢ 
इमस्स दण्डं च वधं च दत्वा, 
गले गहेत्वा खलयाथ* जम्मं ।। 
६. गिरि नखेन खणसि, श्रयो दन्तेहि खादसि । 
जातवेदं पदहसि, यो इसि परिभाससि ।॥। 
१०. इदं वत्वान मातक्खो, इसि सच्वपरक्कमो । ॥ 
ग्रन्तलिक्खस्मिं पक्कामि, ब्राह्मणानं उदिक्खतं ।। 
११. श्रवेल्लितं* पिद्वितो उत्तमङ्ख, 
बाहु" पसारेति अ्रकस्मनेय्यं । 
सेतानिः भ्रक्खीनि यथा मतस्स, 
को मे टमं पृत्तमकासि एवं ॥ 20 
१२. इधागमा समणो दुम्मवासी, 
म्रोतल्लको पंयुपिसाचको व । 
सङ्खारचोढ्ं परटिमुञ्च कण्ठे, 
सो ते इमं पुत्तमकासि एवं ॥ 


१-१. च सन्ति -सी०; वसन्ति -रो० । २-२. क्वत्थ ° -स्या०; कत्थेव भहुा-रो०। 
३-२. अयवा भण्ड कूच्छि-सी ०; स्या ०; अथवा अण्ड कुच्छि-रो० } ४. गख्याथ-स्या° । 
५-५. दन्तेन खादयि -सी ० रो० ; दन्तेभि खादसि-स्या० ! ६. अवेल्तिं -सी०, रो० । 
७. बाहुं-सी ०, रो० ! ८. सेनानि -सी° । 
जा° १-३९ 
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६३०६ 


१३. 


१४. 


९५. 


९६. 


१७. 


१८. 


१९. 


जातकं [ १५. ४९७. १३- 


कतमं दिसं श्रगमा भूरिपञ्चो, 
ग्रक्खाथ मे माणवा एतमत्थं । 
गन्त्वान तं पटिकरेमु श्रच्चयं, 
भरप्पेव नं पुत्त, लभेम्‌ जीवितं ।। 
वेहायसं श्रगमा भूरिपञ्चो, 
पथद्धुनो पञ्नरसेव चन्दो । 
्रपिचापि सो पुरिमदिसंः ग्रगच्छि, 
सच्चप्पटिञ्चो इसि साधुरूपो ॥। 
प्रावेर्लितं पिद्धितो उत्तमङ्ख, 
बाहुं पसारेति भ्रकम्मनेय्यं । 
सेतानि श्रक्खीनि यथा मतस्स, 
को में इमं पृत्तमकासि एवं । 
यक्खा हवे सन्ति महानुभावा, 
म्रन्वागता इसयो साधुरूपा । 
ते दुटुचित्तं कुपितं विदित्वा, 
यक्खा हि ते पृत्तमकसु एवं ॥ 
यक्ला च मं पृत्तमकंसु एवं, 
त्वञ्जेव मे मा कुद्धो ब्रहमाचारि। 
तुम्हेव पादे सरणं गतास्मि, 
म्रन्वागता पृत्तसोकेन भिक्खु | 
तदेव हि एतरहि च म्ह, 
मनोपदोसो न' ममत्थि, कोचि । 
पत्तो च तें वेदमदेन मत्तो , 
म्रत्थं न जानाति भ्रधिच्च वेदे ।। 
भ्रद्धा हवे भिक्खु मुहृत्तकेन, 
सम्मग्तेव पुरिसस्स सञ्जा । 


ते 
मे 





९- पृतं -सी० स्या० । २. परिम दिसं-सी ०, स्या० ।` २--३.. मम नस्थि ~स ०1 


१५. ४९८.२४ | वित्तसम्भूतजातकं ३०७ 


९०. 


२९. 


(५, 


२३. 


२४. 


एकापराधं खम भूरिपञ्ज, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति ।। 

इदं चं मरणं उत्तिटरुपिण्डं, 

तव" मण्डव्योः भुञ्जतु श्रप्पपञ्जो । 

यक्खा च ते, नं न विहटयेय्यु, 5 
पत्तो च ते हेस्सति, सो भ्ररोगो ॥ 

मण्डव्य बालोसि परित्तपञ्यो, ४, 312 
यो पुञ्जखेत्तानमकोविदोसि । 

महक्कसावेसु ददासि दानं, 

किलिदट्रुकम्मेसु अ्रसञ्तेसु ।। 10 
जटा च कसा अ्रजिना निवत्था, 

जरूदपानं व मुखं परूठह । 

पजं इमं पस्सथ दुम्मरूपं, 

न जटाजिनं तायति* भ्रप्पपञ्खं । 


येसं रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता। ७ 
खीणासवा भ्ररहन्तो, तेसु दिन्वं महप्फलं ति ।। 
नः 





४९८. चित्तसम्भूतजातकं (२) 


सब्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुनाः किञ्चन मोधमत्थि , 

पस्सामि सम्भूतं महानुभावं, 

सकम्मुनाः पुञ्जफलूपपच्चं ।। 20 


१. सी ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. मण्डव्यो-सी° । ३-३. ते पत्तं -स्या० 1 ४. 
होहिति -सी०, रो०1 ५. परु्हुं -स्या ०1 ६. दुम्मरूपि -सी०रो०। ७. तायते-सी ०, स्या०। 


नउपहस्च मनं मेज्छो, मातङ्खस्मि यसस्सिने । 
सपारिसन्जो उच्छिन्नो, मेज्णारजञ्वं तदा अह ति॥ इति सी०, स्या०, 


पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । ८. कम्मना-सी ० । ९. सकमस्मना-सी० ‹ 
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सब्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुना किञ्चन मोधमत्थि । 
कच्चिन्नु चित्तस्स पि एवमेवं, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि मय्हं। 


सब्बं नरानं सफलं सुचिष्णं, 

न कम्मुना किञ्चन मोघमत्थि । 
चित्तं पिः जानाहि तथेव देव, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि तुय्हुं | 


भवं न्‌ चित्तो सुतमञ्बतो ते, 
उदाहं ते कोचि नं एतदक्खा । 
गाथा सुगीता न ममत्थि कल्लू, 
ददामि ते गामवरं सतं च | 
न चाहु चित्तो सुतमञ्जतो मे, 
इसी* च मे एतमत्थं अरसंसि । 
गन्त्वान रञ्ज परिगाहि" गाथं 
म्रपि ते, वरं भ्रत्तमनो ददेथ्य ॥ 


योजेन्तु वे" राजरथे, सुकते चित्तसिन्बने । 
कच्छं नागानं बन्धथ, गीवेय्यं परिमुञ्चथ ।। 
प्राहञ्जन्तु भेरिमुदिङ्गसद्खः, 

सीघानि यानानि च योजयन्तु । 

ग्रज्जेवहं ग्रस्ससमं* तं गमिस्सं, 

यत्थेव दक्खिस्समिसि निसिन्नं । 


सुलद्धलाभो वत मे श्रहोसि, 
गाथा सुगीता परिसाय मज्छे । 


५५ 





१ एवमेव -सी०, स्या० । २. वि-सी०, रो० । ३. इसि स्था० । ४. पटिगयि 
-स्या० । ५. गाधा-सी० । ६. नुते-स्या० । ७. मे-स्या० ८. आहञ्जरे -स्या० । 
९ ° सङ्क -स्या० । १०-१०. अस्समतं-स्या० 1 


१५. ४९८. ३९ | चित्ततसम्भू तजातकं ३०९ * 


स्वाह" इसि सीलवतूपपन्नं, 
दिस्वा पतीतो सुमनोहमस्मिः ।। 
३२. भ्रासनं उदक पज्जं, पटिग्गण्हातु नो भवं । 
म्रग्घे भवन्तं पुच्छाम, भ्रग्धं कुरूतु नो भवं । 
२३३. रम्मं च ते श्रावसथं करोन्तु, 
नारीगणेहि परिचारयस्सु । 
करोहि भ्रोकासमनुग्गहाय, 
उभोपि मं इस्सरियं करोम ॥ 
२३४. दिस्वा फलं दुच्चरितस्स राज, 
ग्रथो सुचिण्णस्स महाविपाकं । 
ग्रत्तानमेव पटिसंयमिस्सं, 
न पत्ये पत्तः पसु धनं वा ॥ 


३५. दसेविमा वस्सदसा, 


मच्चानं इध जीवितं । 


ग्रपत्तञ्जेव तं श्रोधि, नठो चिन्नो व सुस्सति ॥। 


३६. तत्थ का नन्दिका 


सिड़ा, का रती का धनेसना । 


कि मे पृत्तेहि दारेहि, राज मुत्तौस्मि बन्धना |! 
३७. सोह एवं पजानामि^ मच्चु मे नप्पमज्जति । 

ग्रन्तकंनाधिपन्नस्स, का रती का धनेसना९ ।। 
३८. जाति नरानं ` ्रधमा जनिन्द, 

चण्डालयोनि द्विपदाकनिदा" | 

सकेहि कम्मेहि सुपापकेहि, 

चण्डालगन्भेः श्रवसिम्ह्‌ पुञ्बे | 
३९. चण्डालाहुम्ह श्रवन्तीसु, मिगा नैरञ्जरं पति । 

उक्कुसा नम्मदातीरेः त्यज्ज^ ब्राह्यमणखत्तिया ।। 





, १. सोह-सौ०, स्या०। २. सुमनेहमस्मि-सी० । ३. पटिसञ्जमिस्सं -सी.० । ५ 
पत्त -सी० रो० । ५-५. सो अहं सुप्पजानामि-सी०, रो० । ६ धनेसिना-स्या० । ७. 


दिषदाकनिटा -सी °, रो° । ८. चण्डालिगन्मे 
-स्या० ।, 


-स्या०। ९. रम्मदातीरे-स्या० । १०. तयाज्ज 


15 ए. 514 


20 


ए. 313 


10 


20 


23 


३१० 


४१. 


४२. 


४२. 


४. 


४६. 


जातकं [ १५. ४९८. ४०- 


 उपनीयति, जीवितमप्पमायु, 


जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा | 
करोहि पञ्चाल ममत, वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खुद्रयानि ।। 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खप्फलानि । 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानि रजस्सिरानि ।। 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 

वण्णं जरा हन्ति नरस्स जिय्यतो । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मं निरयूपपत्तिया ।। 
ग्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेतंर, 
यथा इसी भाससि एवमेतं । 
कामा च मे सन्ति म्रनप्परूपा, 
ते दुच्चजा मादिसकेन भिक्खु ।। 
नागो यथा पङ्कमज्से व्यसन्नो, 
पस्सं* थलं नाभिसम्भोति गन्तुं । 
एवम्पह* कामपङ्क व्यसन्नो, 

न भिक्खुनो मरगमनुव्बजामि ॥। 
यथापि माता च पिता च पृक्तं, 
ग्रनुसासरे किन्ति सुखी भवेय्य । 


१. उपनिय्यति-स्या० ! २. ममेव~-स्या० | २३. तवेद-स्या० ¡ ४. सयं-~स्या०। 
५. एव मह्‌ -स्या० । 


१५. ४९९, ५२ ] सिविजातकं ३११. 


एवं पिमं त्वं भ्रनुसास भन्ते, 
यथा! चिर" पेच्च सुखी भवेय्यं ।। 
४७. न चे" तुवं उस्सहसेः जनिन्द, 
कामे इमे मानुसके पहातुं । 
धम्मिः बलि पटुपयस्यु राज, 5 
म्रधम्मकारो तव माहु ददं ।। 
४८. दूता विधावन्तु दिसा चतस्सो, 
निमन्तका समणब्राह्मणानं । 
ते म्रत्नपानेन उपद्ुहस्सु, 
वत्थेन सेनासनपच्चयेन च ॥। 10 
४९. श्रन्नेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पय समणब्राह्मणे च । 
दत्वा च मुत्वा च यथानुभावं, 
ग्रनिन्दितो सम्गमृपेहि" ठानं ।। 
५०. सचे च तं राज मदो सह्य, 15 
नारीगणेहि परिचारयन्तं । 
इममेव गाथं मनसी करोहि, 
भासेसि* चेनः परिसाय मज्ज्े । 
५१. म्रञ्मोकाससयो जन्तु, वजन्त्या खीरपायितो । 8. 316 
परिकिण्णो सुवानेहिः, स्वाज्ज राजाति वृच्चती ति। 2 





४९९. सिविजातक'° (३) 
५२. दरे भ्रपस्सं थेरो व, चक्खु याचितुमागतो । 
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खु मे देहि याचितो ॥ 


१-१. यमा चर-सी०, रो० । २-२. मानुसके पहातु -सी०._। ३. धम्मं -सी° 
रो०। ४. चते-सी०, स्या० रो० । ५. सम्गमूपेति-रो० ! ६ ।परिवारयन्त ~स्या० । 
७.. भसेहि-सी०, स्या०, रो० । ८ चेतं-स्या० । ९. सुपानेहि-सी०; सुपिनेष्ि-रो०। 
१०. सीविराजजातकं -स्या° । 
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कनानुसिद्रो इध मागतोसि, 

वनिव्बक चक्खुपथानि याचितुं । 

सुदच्चजं याचसि उत्तमङ्खः 8 

यमाह नेत्तं पुरिसेन दुच्चजं ।। ` 

यमाह देवेसु सुजम्पती ति, 

मघवा ति नं श्राह मनुस्सलोके 

तेनानुसिदो इध मागतोस्मि, 

वनिव्बको चक्सुपथानि याचितुं ।। 

वनिन्बतो* मय्ह वनिः अनुत्तर, 

ददाहि ते, चक्खुपथानि याचितो । 

ददाहि में चक्खुपथं अनुत्तर, 

यमाहु नेत्तं पूरिसेन दूच्चजं ।। 

येन भ्रत्थेनः भ्रागच्छि*, यमत्थमभिपत्थयं । 

ते ते इनज्डान्तु सङ्कुप्पा, लभ चक्सूनि ब्राह्मण ॥ 
एकं तें याचमानस्स, उभयानि ददामहं । 

स॒ चक्खुमा गच्छं जनस्स पेक्खतो, 

यदिच्छसं त्वं तदते* समिज्ज्तु ।। 

मानो देव श्रदा चक्खु, मा नो सब्बे पराकरि,। 
धनं देहि महाराज, मुत्ता वेदुरिया बहू । 

युत्ते देव रथे देहि, भ्राजानीये चलङ्कुते* । 

नागे देहि महाराज, हिमकमप्पनवाससेः । 

यथा तं सिवयो* सब्बे, सयोग्गा सरथा सदा । 
समन्ता परिकिरेय्यु** एवं देहि रथेसभ ॥। 

यो वे दस्सन्ति वत्वान, अदाने कुरुते मनो । 
भूम्यं'" सो पतितं पासं, गीवायं परटिमुञ्चति ।। 


१. वनिब्बको-स्या०, रो० । २. वणि-सी०, स्या०, रो० । ३. मे-सी०. स्या०, 


४-४. अत्थे अगज्छि-सी ०; अत्थेन आगज्छि-स्या०, रो०। ५. तंते-रो० | ६. परः 
क्करि-स्या० । ७. अलङ्कूते -स्या ० । ८. हैमकप्पनिवाससे -स्या० । ९. सीवियो -स्या०। 
१०. परिकरेय्यं -स्या०, रो० । ११. भुम्या-सी°, रोऽ । 
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६९. 


यो वे दस्सन्ति वत्वान, भ्रदाने कुरते मनो । 
पापा पाप्रतरो होति, सम्पत्तो यमसाधनं । 
यज्हि याचे तञ्हिददे, यंन याचे नतं ददे। 
स्वाह तमेव दस्सामि, यं मं याचति ब्राह्मणो ।। 
ग्रायुं नु वण्णं नु सूखं वलं नु, 

कि पत्थयानो नु जनिन्द देसि। 

कथं हि राजा सिविनं श्रनुत्तरो, 

चक्सूनि दज्जा परलोकहेतु ।! 

न ॒वाहमेतं यससा ददामि, 

न पृत्तमिच्छे न धनं न दं | 

सतं च धम्मो चरितो पुराणो, 

दच्चेव दाने रमते मनो मम, ॥ 

सखा च मित्तो च ममासि सीविकर 
सुसिक्खितो साधु करोहि मे वचो । 

उद्धरित्वा चक्खूनि ममं जिगीसतो, 

हत्थेसु ठपेहि वनिब्बकस्स ॥ 

चोदितो सिविराजेन, सिविको वचनङ्कुरो । 
रज्ञो चक्खूनुदधरित्वा, ब्राह्मणस्सूपनामयि । 


€\ ५ 


सचक्ख्‌ ब्राह्यणो श्रासि, श्रन्धो राजा उपाविसि |! 
ततो सो कतिपाहस्स, उपरूकहेयु चक्खुसु । 

सूतं * श्रामन्तयी राजा, सिवीनं रहुवडूनो ॥ 
योजेहि सारथियानं, युत्तं च पटिवेदय । 
उग्यानभूमि गच्छाम, पोक्खरजञ्मो वनाति च|] 


6 मम -सी०, रो | 
*न मे देस्सा उभो चक्खु, अत्तानं मे न देस्सिय । 


सन्बज्युतं पियं म्ह, तस्मा चक्लं अदासहं ।। इति सी ०, स्या० पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । 
२. सीवक-सी०, रो०। ३ उद्धत्व -सी०; लद्ध त्वं ~ रो० । ४. मम-स्या०। ५. लिगिसतो 


-सी ०, स्या० । ६. पत्तं -सी०, स्या० । ७. पोक्लरज्बे~स्या० । 
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३१४ 


७१. 


७२. 


७३. 


७ ४. 


७१. 


9७. 


७ ८. 


७९. 


जातकं [ १५. ४९९. ७०~- 


. सो च पोक्खरणीतीरे", पल्लङ्कन उपाविसि । 


तस्स सक्को पातुरहु, देवराजा सुजम्पति ॥ 
सक्कोहमस्मि देविन्दो, ग्रागतोस्मि र्तवन्तिके | 

वरं वरस्य राजीसि*, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
पहुतं* मे धनं सक्क, बलं कोसो चनप्पको । 
म्रन्धस्स मं सतो दानि, मरणञ्मेव स्च्चति ।॥ 
यानि सच्चानि दविपदिन्द, तानि भासस्सु खत्तिय । 
सच्चं ते भणमानस्स, पुन चक्खु* भविस्सति ॥ 

ये मं याचितुमायन्ति, नानागोत्ता वनिन्बका । 
योपि मं याचते तत्थ, सोपि मे मनसो पियो । 
एतेन सच्चवज्जेन, चक्खु मे उपपज्जथ ।। 

यंमं सो याचितुं प्रागा^ देहि चक्खु ति ब्राह्मणो । 
तस्स ॒चक्खूनि पादासि, ब्राह्मणस्स वनिन्बतो, | 


;. भिय्यो मं भ्राविसी पीति, सोमनस्सञ्चनप्पकं । 


एतेन सच्चवज्जेन, दुतियं मे उपपज्जथ ।। 
धम्मेन भासिता गाथा, सिवीनं रटुवडून । 
एतानि तव नेत्तानि, दिब्बानि पटिदिस्सरे । 
तिरोकुटु* तिरोसलं, समतिग्गय्ह पन्बतं । 
समन्ता योजनसतं, दस्सनं श्रनुभोन्तु ते ।। 
को नीध वित्तं न ददेय्य याचितो, 

ग्रपि विसिद्रं सुपियं पि ्रत्तनो। 

तदिद सब्बे सिवयो समागता, 

दिब्बानि नेत्तानि ममज्ज पस्सथ ।। 


- तिरोकुट्ुं तिरोसेलं, समतिग्गय्ह पव्बतं । 


समन्ता योजनसतं, दस्सनं श्रनुभोन्ति मे ।। 





१. पोक्खरणियातीरे-सी ०, रो० । २ राजिसि-सी०, स्या०! ३. प्रहुत -स्या० । 
४. चक्सु-सी०) ५. आग-सी०। ६. वणिच्विनो-सी०; वनिन्बिनो-रो० 1 ७. तिरे 
करट - सी ०, स्या० । 
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८१ 


८२. 


८३. 


८४. 


८१. 


दद. 


१-१. दत्वा मानसंकं-सी० । २. सी° पोत्थके नत्थिं । ३. सिरिमन्दजातकं-सी०, 
स्या० ! ४. चा-सी० । ५. च्या० पोत्थके नत्थि । ६. पस्सकरा-सी०, रो०। ७-७. 
सिरिमाव -सी०, स्या० 1 ८~-८. त्वस्पि-सी० } ९-९. करोन्ति बाला-स्या० । १०. 


इदमेव -स्या० 


. न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि, मच्चानं इध जीविते । 
दत्वान' मानुसं चक्खु, लद्धं मेः चक्खु म्रमानुसं ।। 
एतं पि द्िस्वा सिवयो, देथ दानानि भुञ्जथ । 

दत्वा च भुत्वा च यथानुभावंः 

भ्रनिन्दिता सग्गमुपेथ ठानं ति।। 





००. सिरीमन्तजातकर ( ष्ट ) 
पञ्नायुपेतं सिरिया विहीनं, 
यसस्सिनं वा* पि श्रपेतपञ्जं । 
पृच्छामि तं सेनक एतमत्थ, 
कमेत्थ सेय्यो कसला वदन्ति । 
धीरा च बाला च हवे जनिन्द 
सिप्पूपपन्ना च भ्रसिप्पिनो च 
सुजातिमन्तो पि शअ्रजातिमस्स, 
यसस्सिनो पेसकरा, भवन्ति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमाः व" सेय्यो | 
तुव पिः पृच्छामि म्रनोमपञ्ज, 
महोसधं केवलधम्मदस्सि । 
बालं यसस्सिं पण्डितं श्रप्पभोगः 
केमेत्य सेय्यो कसला वदन्ति ॥ 
पापानि कम्मानि करोतिः बालोः, 
इधमेव' सेय्यो इति मज्जमानो? । 
इधलोकदस्सी परलोकमदस्सी, 
उभयत्थ बालो कलिमग्गहसि । 


। ११. मञ्जसाना-स्या० । 
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८८. 


८९. 


क जातकं [ १५ ५००. ८६~ 


एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो ब सेय्यो न यसस्सि बालो |, 


न सिप्पमेतं विदधाति भोगं, , ` 
न बन्धुवा" न सरीरवण्णोः यौः । 
पस्सेठमृगं सुखमेधमानं, 

सिरी हिः नं भजतं गोरविन्दे* । 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 

पञ्बो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ।। 


लद्धा सुखं मज्जति भ्रप्पपञ्जो, 
दुक्खेन पटो पि पमोहमेति । 
प्रागन्तुना दुक्खसुखेन र्द, 

पवेधति वारिचरो व घम्मे। 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्ञो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
दमं यथा सादुफलं अररञ्जे, 
समन्ततो समभिसरन्ति पक्खी । 
एवं पि अ्रङु* सधनं सभोगं, 
बहुज्जनो भजति भ्रत्थहेतु । 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्ो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 


. त साधु बलवा बालो, साहसा? विन्दते धनं । 


कन्दन्तमेतं दुम्मेधं, कडन्ति निरयं भुसं । 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 


१. वन्धवा-सी°, स्या० । २-२. सरीरावकासो-सी०, स्या०, रो०। ३. ही- 
स्या० 1 ४. गोरिमन्दं -सी०, रो० । ५. समभिचरन्ति-सी०, रो । ६. अद्ध-स्या० ¦ ७. 
भज्जति-स्या० । ८. साहसं-सी०, स्या० । 
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६१. या काचि नज्जो गङ्खमभिस्सवन्ति", ४. 321 
 सब्बा व ता नामगोत्तं जहन्ति । 
गङ्का .समुरहं पटिपज्जमाना, 
न खायतंँ इद्धिः पञ्जो पिः लोके । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 5 
पञ्ञो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
६२. यमेतमक्वा उदधि महन्तं, 
सवन्ति नज्जो सन्बकालमसङख्यं । 
सो सागरो निच्चमुकारवेगो, 
वेलं न श्रच्चेति महासमुदो । 10 
६३. एवं पि बालस्स पजप्पितानि, 
पञ्चं न श्रच्चेति सिरी कदाचि । 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
९४. श्रसञ्नतो चे पि 'परेसमत्थं, | 15 
भणाति सन्धानगतो' यसस्सी । 
तस्सेव तं" रूहति जातिमज्छ्े, 
सिरी* हि नं* कारयते न पञ्ञा। 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पजञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 20 


९५. परस्स वा श्रत्तनोवापि हेतु, 
बालो मुसा भासति भ्रप्पपञ्जो । 
सो निन्दितो होति सभाय मन्ये, 
पच्छाः पि सो दुग्गतिगामी होति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि 25 
पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
१. गङ्खमभिसवन्ति-स्या० । २-२. इद्धि परो हि-सी०, स्या० । ३. पयन्ति- 


स्या० । ४. सन्थानगतो-सी° ; सण्ठानगतो-स्या०, रो० । ५. नं-सीऽ । ६-६. सिरि 
ही नं -सी°; सिरी ही नं-स्या०, रो० । ७. पञ्जं-स्या०। ८-८. पेच्चस्पि-सी०, रोऽ । 


8. 32 


20 


23 


९६. 


९७. 


९९. 


१५०. 


जातकं [ १५. ५००. ९६- 


ग्रत्थं पि चे भासति भूरिपजञ्जो, 
ग्रनाछ्िहयो+ श्रप्पधनो दलिहो । 

न तस्स तं रूहति जातिमन्स्े, 
सिरी च पञ्जाणवतो न होति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ।। 
परस्स वा श्र्तनो वापि हेतु, 

न भासति अलिक भूरिपञ्चो । 

सो पूजितो होति सभाय मञ्ज, 
पच्छा पि सो सुग्गतिगामी होति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 


. हत्थी गवस्साः मणिकुण्डला च, 


थियो चः इद्ेसु कुलेसु जाता । 

सन्ना व ता उपभोगा भवन्ति, 

इद्धस्स पोसस्स श्रनिद्धिमन्तो । 

एतं पि दिस्वान अहं वदामि 

पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 
श्रसंविहितकम्मन्तं, बालं दुम्मेधमन्तिन" । 
सिरी जहति दुम्मेधं, जिण्णं व॒ उरगो तचं । 
एतं पि दिस्वान भ्रहं वदामि, 

पञ्ञो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
पञ्च पण्डिता मयं भट्न्ते, 

सन्बे पञ्जलिका उपद्विता । 

त्वं नो अ्रभिभूय्य इस्सरोसि, 

सक्को, व॒ भूतपति" देवराजा । 


१. अनाल्ियो-स्या०; अनाल्यो-रो० । २ गवा-रो० । ३-३ नारियो च~ 
सी ०, स्या० । ४. दुम्मन्तमन्तिनं -सी ०; दुम्मन्तिमन्तिनं -स्या० । ५-१. सक्को भूतपती 
व-सीऽ; सक्को व भूतप्पति-स्या० । 
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एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 
१०१. दासो “व पञ्जस्स यसस्सि बालो, 
ग्रत्थेसु जातेसु तथाविधेसु , 
यं पण्डितो निपुणं सविधेति, 
समस्मोहमापज्जति तत्थ बालो । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो 1 
१०२. श्रद्धा हि पञ्जा व सतं पसत्था, 
कन्त सिरी मोगरता मनुस्सा । ॥ 
जाणं च बुद्धानमतुल्यरूपं, 
पञ्जं न भ्रच्चेति सिरी कदाचि ।॥ 
१०३. यं तं श्रपुच्छिम्ह भ्रकित्तयी नो, 
महोसध केवलधम्मदस्सी । 
गवं सहस्सं उसभं च नागं, 15 
श्राजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद्रो, 
ददामि ते गामवरानि सोढसा ति ।॥। 


५०१. रोहणमिगजातक' (५) 
१०४. एते यूथा पतियन्ति, भीता मरणस्सः चित्तक । 
गच्छं तुवं पि माकद्भि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ।। 20 
१०५. नाहं रोहणः गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 
न तं श्रं जहिस्सामि, इध हिस्सामि" जीवितं | 
१०६. ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्रन्धा ्रपरिणायका । 
गच्छ तुवं पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ॥ 


8, 323 


१. रोहन्तमिगजातक-सी° । २. मरणा -स्या०, रो० 1 ३. रोहन्त-सी ०, रो०; 
रोहन -स्या० | ४. हेस्सामि-सी०, स्या० | 


न्क 
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३२० 


१०५७. 


१०८. 


१०९. 


१९१०. 


११९. 


९५१. 


११२. 


११४. 


११५. 


१९१६. 


११७. 


११८. 


जातकं [ १७. ५०१. १०७- 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं में श्रवकस्सति । 
न तं बद्ध" जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं । 
गच्छं भीरु पलायस्सु, कृटे बद्धोस्मि* भ्रायसे । 
गच्छं तुवं पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह ॥ 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 
न तं श्रहं जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं ।। 
ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्नन्धा भ्रपरिणायका । 
गच्छं तुवं पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह ॥ 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 
न तं बद्धं जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं ।। 
म्रयं सो लुहुको एति, लुदृरूपो* सहावृधो । 
यो नो वधिस्सति भ्रज्ज, उसुना सत्तिया श्रपि* ।। 
सा मृहृत्तं पलायित्वा, भयदा" भयतज्जिता । 
सुदुक्करे श्रकरा भीर, मरणायुपनिवत्तथ । 
किन्न तेमे मिगा होन्ति, मुत्ता बद्धं उपासरे । 
न तं चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स^ पि कारणा ॥ 
भातरो होन्ति मे लुहु, सोदरिया एकमातुका । 
न मं चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ।। 
ते हि नून मरिस्सन्ति, अन्धा श्रपरिणायका । 
पञ्चन्नं जीवितं देहि भातरं मञ्च लुहुक ।। 
सो वो ग्रहं पमोक्ामि, मातपेत्तिभर, मिगं । 
नन्दन्तु मातापितरो, सुत्तं दिस्वा महामिगं | 
एवं लुहूक नन्दस्सु, सह सब्बेहि मातिमि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मत्तं दिस्वा महामिगं । 


१. बन्धं -स्या० । २. रदृरूपो-सी० । ३. मपि-सी०, स्या०, रो०। ४ भयहा 


 -रो० ¦ ५. जीवितस्सा-स्या०। ६. मातवेक्ि भर-स्या० | 


1 


१५ ५०१ १३० | रोहणमिगजातकं 


+ 
११६. कथं त्वं" पमोक्खो श्रासि, उपनीतस्मि जीविते । 
कृथं पृक्त भ्रमोचेसि, कूटपासम्हः लुहृको । 

१२०. भणं कृण्णसुखं वाचं, हदय ङ्ख हदयस्सितं । 
सुभासिताहि वाचाहि, चित्तको मं भ्रमोचयि ।। 
१२१. भणं कण्णसुखं वाचं, हदयङ्कं हदयस्सितं । 
सुभासिताहि वाचाहि, सतना सं भ्रमोचयि ।। 
१२२. सुत्वा कण्णसुखं वाचं, हदयङ्खं हदयस्सितं । 
सुभासितानि सुत्वान, लृहको मं ्रमोचयि ।। 
१२३. एवं आनन्दितो होतु, सह्‌ दारेहि लुहुको । 
यथा मयज्ज नन्दाम, दिस्वा रोहणमागतं ।। 
१२४. ननु त्वं भ्रवच लुट्‌, मिगचम्मानि श्राह । 
प्रथ केन नु वण्णेन, मिगचम्मानि नाहरि ॥ 
१२५. भ्रागमा* चेव^ हत्थत्थं, कृटपासं च सो मिगो। 
म्रनज्ज्ि तं, मिगराजं, तं च सृत्ता उपासरे ।। 
१२६. तस्स मे श्रु संवेगो, अन्भुतो* लोमहंसनो । 
इमञ्चाहं मिगं हञ्जे, भ्रज्ज हिस्सामि जीवितं ।। 
१२७. कीदिसा तें समिगा लह, कीदिसा धम्मिका मिगा। 
कृथंवण्णा कथंसीला, बान्ह खो नेः पसंससि । 
१२८. श्रोदातसिङ्का सुचिवाठा", जातरूपतचूपमा । 
पादा लोहितका तेसं, अ्ल्जितक्खा मनोरमा । 
१२६. एदिसा ते समिगा दैव, एदिसा धम्मिका मिमा। 
मातापेत्तिमसा देव, न ते सो श्रभिहारितु"। 
१३०. दम्मि निक्लसतं लुह, थूलं च मणिकुण्डलं । 
चतुस्सदं'* च" पल्ल ङ्कु, उमापुप्फसरित्िभं"* । 


२३२१ 


१. सी °, रो° पोत्थकेसु नस्थि । २. कूटपासम्हा-स्या० । ३. हदयनिस्सितं-सी० 1 


४. अवचा-सी०, रो} ५-५. आगमच्चेव-स्या०) ६. तञ्न-रो०) ७. उन्भूतो-स्या० । 
८. ते-सी० ! ९. सुचिवारा-स्या०, रो० } १०. अभिहारयि-स्या०; अभिहारं -रो०। 


११-११. चंतुरस्तञ्च- स्या? । १२. उस्मापुप्फसिरिनिम-सीं९, स्याः, री० । 
८.16 | १.४ १ 
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१३२. 


१२४. 


१३५. 


१२३६. 


१२३७. 


१२३८. 


१३९. 


१४०. 


१४९. 


जातकं | १५. ५०१. १३१- 


दे च सादिसियो भरिया, उसमभं च गवं सतं । 
धम्मेन रज्जं कारेस्सं, बहुकारो मेसि लुहकं ।। 


. कसिवाणिज्जा" इणदानं, उञ्खछाचरिया च लुकं । 


एतेन दारं पोसेहिः मा पापं श्रकरीः पुना तिः 1 


५०२. चूठहंसजातकः (६) 
एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कड्खा भयमेरिता । 
हरित्तच हैमवण्ण, कामं सुमुख पक्कम ॥ 
ग्रोहाय मं बातिगणा, एकं पासवसं गतं । 
ग्रनपेक्वमाना गच्छन्ति, कि एसोः श्रवहिय्यसिः ।। 
पतेव पतत्सु, नत्थि बद्धे सहायताः । 
मा अ्रनीघाय हापेसि, कामं सुमुख पक्कम ।, 
नाहं दुक्खपरेतो ति, धतरद्र तुवं* जह । 
जीवितं मरणं वा मे, तया सद्धिं भविस्सति ।। 
एतदरियस्स कल्याणं, यं त्वं सुमुख भाससि । 
तं च वीमंसमानोह, पततेतं श्रवस्सजिं । 
प्रपदेन पदं याति, अरन्तलिक्डचरो दिनो । 
श्रारा पासं न बृज्छि त्वं, हुसानं पवरुत्तम"° ॥ 
यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसह्कये । 
ग्रथ जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बुज्ति ॥ 
एते हंसा पक्कमन्ति, वक्केङ्का^ भयमेरिता । 
ह्रित्तच हेमवण्ण, त्वञ्जेव*° भ्रवहिय्यसि |) 
एते भुत्वा च पित्वा च, पक्कमन्ति विहुङ्खमा । 
ग्रनपेक्खमाना वक्कङ्खा, त्वञ्बेवेको उपाससि ॥ 


१- कसीवणिज्जञा-सी ०, रो०; कसिवणिज्जा-स्या० २-२. अकरा पूनन्ति-रो०। 


३. हंस्जातकं-स्या९ । ४. एको-सी० स्या० । ५. अवहीय्यसि-सी° । 


६-६. बन्धे 


संहायका -स्या०। ७. तवं -सी °, रो०। ८. वीमंसमानाहं -स्या०। ९. अन्तलिक्वेचरो - सी ०, 
रो०। १०. पवरुतमो-रो० ! ११. बवदङ्कुद्खा -स्या० १२. त्वं च तं-सी०; त्वंच-रो०। 


१५. ५०२. १५३ | चूढहंसजातकं व ३२३ 


१४२. किन्नु त्यायं* दिजो होति, मुत्तो बद्धं उपाससि । 
ग्रोहाय सकरुणा यन्ति, कि एको श्रवहिय्यसि ।1 

१४२. राजा मे. सो दिजो मित्तो, सखा पाणसमो च में। 
नेव नं विजहिस्सामि, याव कालस्स परियायं ।। 

१४४. यो च त्वं सिनो हेतु, पाणं चजितुमिच्छसि । 
सो ते सहायं मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो । 

१४५. एवं लृहक नन्दस्यु, सह सव्बेहि जातिभि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा सुत्तं दिजाधिपं ॥ 

१४६. कच्चिन्नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो श्रनामयं । 
कच्चि रटुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसाससि ॥ 

१४७. कुसलं चेव मे हंस, अ्रथो हंस अनामयं । 
ग्रथो रदुमिदं फीतं, धस्मेन मनुसासहं ।। 

१४८. कच्चि भोतो भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति । 
कच्चि श्रारा भ्रमित्ता ते, छाया दक्खिणतोरिव । 


१४९. भ्रथो पि में भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
ग्रथो भ्रारा श्रमित्ता मे, छया दक्खिणतोरिव !, 


१५०. कच्चि ते सादिसी भरिया, श्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा ।। 

१५९१. म्रथो मे सादिसी भरिया, श्रस्सवा पियभाणिनी 1 
पुत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा ।। 

१५२. कच्चि ते बहवो पुत्ता, सुजाता रट्ुवडन । 
पञ्जाजवेन सम्पच्चा, सम्मोदन्ति ततो ततो ।। 


१५३. सतमेको चं मे पुत्ता, धतरट्रु मया सुता । 
तेसं त्वं किच्चमक्खाहि, नावरुज््न्तिः ते वचो ।। 


१. तायं -सी °, स्या०, रो० । २. कच्चि नु-स्या० ! ३. नावरज्छन्ति-रो० । 
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१५७. 


१५८. 


१५६९. 


१६०. 


९१६९. 


१६२९. 


१६३. 


ुणभिनोनिण भिजम 


५ जातकं | १५ ५०२. १५४- 
उपपन्नो पि चे होति, जातिया विनयेन वा 
ग्रथ पच्छा कुरूते योगं, किच्छ भ्रापासुः सीदति 11 
तस्स संहीरपञ्लस्स, विवरो जायतृं शहा । 
रत्तिमन्धोः व* रूपानि, थूलानि, मनुपस्सति ॥ 
म्रसारे सारयोगञ्च्‌, मति न त्वेव विन्दति । 
सरभो व॒ गिरिदुमगस्मिं, अ्रन्तरायेव सीदति ।। 
हीनजच्चो पि चे होति, उद्राता धितिमा नरो। 
श्राचारसीलसम्पस्नो, निसे श्रग्गी व भासति ॥ 
एतं मे उपमं कत्वा, पत्ते विज्जासु वाचय. । 
संविरूढटेथ मेधावी, सत्ते" बीजं व वृद्धया ति । 





१०३. सत्तिगुम्बजातकं (७) 
मिगलुदो महाराजा, पञ्चालानं रथेसभो । 
निक्खन्तो सह सेनाय, ओ्रोगणो वनमागमा ।। 
तत्थहसाः भ्ररञ्जस्मिं, तक्करानं कुटि कतं । 
तस्सा^ कुटिया निक्खम्म, सुवो लुहानि भासति ।। 
सम्पन्नवाहनो पोसो, युवा” सम्मदुकुण्डलो- । 
सोभति लोहितुण्डीसो, दिवा सुरियो व भासति । 
मज्छन्हिके"* सम्पतिके, पुत्तो राजा ससारथि । 
हन्वस्साभरणं सन्बं, गण्हाम साहसा" मयं ।। 
निसीथे" पि रहो दानि, पुत्तो राजा ससारथि । 
ग्रादाय वत्थं मणिकुण्डलं च, 
हन्त्वान साखाहि अ्रवत्थराम ॥ 


१. किच्चे-सी०, स्या०, रो० 1 २. आवासु-स्या० । ३-२. नत्तमन्धोव -सी ०, 


रो० । ४. थुल्लनि-सी० ! ५. वे-स्या०। ६. थापय-स्या०। ७. सेतत -सी०, रो० । 
८. तत्थदस -स्या० । ९ कुटी -स्या० । १०. तस्मा-स्या०, रो° । १९१. सुवा-सी° । 
१२. सम्महूकुण्डली -स्या० । १३. मज्छन्तिके-सी ०, स्या०, रो०। १४. सहसा -सी ०, स्यार 
रोऽ । १५. निरस्सिवे -स्या० । 


१५. ५०३. १७५ | सत्तिगुम्बजातकं । ३२५ “ 


१९४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१६६. 


९७०. 


१७१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


१. परतिकोदटुम्ब -स्या० । २. मण्ह्‌-सी ० स्या०। ३. जीवत -म०। ४. लोहित- 


किन उम्मत्तरूपो व, सत्तिगुम्ब पभाससि । 
दुरासदाहि राजानो, श्रग्गि पज्जलितो यथा । 
ग्रथ त्थं पतिकोलम्ब' मत्तो थुल्लानि गज्जसि । 
मातरि मय्हुः नम्गाय, किन्रु त्वं विजिगृच्छंसे \। 
उद्रुहि सम्म तरमानो, रथं योजेहि सारथि । 
सकरुणो मे न रुच्चति, ्रञ्चं गच्छाम भ्रस्समं ।। 
यत्तो रथो महाराज, य॒त्तो च बलवाहनो । 
ग्रधितिटु महाराज, श्रञ्जं गच्छाम भ्रस्समं |) 
कोनु मेव गता सब्बे, ये श्रस्मिं परिचारका । 
एस गच्छेति पञ्चालो, मुत्तो तेसं अरदस्सना ।। 
कोदण्डकानि गण्ह्थ, सत्तियो तोमरानि च । 
एस गच्छति पञ्चालो, मा वो मुञ्न्चित्थ जीवितं* | 
ग्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुवो लोहिततुण्डको" । 
स्वागतं ते महाराज, श्रथो ते प्रदुरागतं । 
इस्सरोसि भ्रनुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ।। 
तिन्दकानि पियालानि, मधुके कासूमारियो । 
फलानि खुहकप्पानि, भृञ्ज राज वरं वरं ॥ 
इदं पि पानीयं" सीतं, भ्राभतं गिरिगन्भरा । 
ततो पिव महाराज, सचे त्वं अ्रभिकङ्कसि ।! 
ग्ररञ्जं उज्छाय गता, ये ्रस्मिं परिचारका । 
सयं उद्राय गण्ह॒न्हो, हत्था मे नत्थि दातवे ॥ 
भहको वतयं पक्छी, दिजो परमधम्मिको । 
ग्रथेसो इतरो पक्वी, सुवो लृदानि भासति |, 
एतं हनथ बन्धथ, मा वो मुञ्ित्थ जीवितं | 
इश्चेवं विलपन्तस्स, सोत्थिं" पत्तोस्मि भ्रस्समं ॥ 


तुण्डिको -स्या० । ५. पानियं -स्या०। ६ वता-स्या०) ७. सोत्थी-स्या०। 
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" ३२९ 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


१८९. 


९८२९. 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


जातक [ १५. ५०३. १७६- 


भातरोस्म महाराज, सोदरिथा एकमातुका । 
एकरक्खस्मि' संवड़ा, नानाखेत्तगता उभो ।। 
सत्तिगुम्बो च चोरानं, श्रहं च द्सीनंः इध । 
ग्रसतं सो सतं ग्रह्‌, तेन धम्मेन नो विना।, 
तत्थ, वधो च बन्धो च, निकती वञ्चनानि च। 
ग्रालोपा साहसाकारा तानि सो तत्थ सिक्खति । 
इध सच्चं च धम्मो च, श्रहिसा संयमो दमो । 
भ्रासनूदकदायीनं, श्रद्ध वद्धोस्मि भारध^ ।। 

यं यं हि राज. भजति, सन्तः वा यदिवा भ्रसं। 
सीलवन्तं विसीलं वा, वसं तस्सेव गच्छति । 
यादिसं कुरुते मित्तं, यादिसं चूपसेवति । 

सो पि तादिसको होति, सहवासो हिः तादिसो ।। 
सेवमानो सेवमानं, सस्फटदरो सम्फुसं परं । 

सरो दिद्धो कलापं व, श्रलित्तमुपलिस्पति । 
उपलेपभया^ धीरो, नेव पापसखा सिया । 
पूतिमच्छं कुसग्गेन, यो नरो उपनय्हूति । 

कुसा पि पूति" वायन्ति, एवं बालूपसेवना ॥ 
तगर" च्‌, पलासेन, यो नरो उपनय्हति । 

पत्ता पि सुरभि" वायन्ति, एवं धीरूपसेवना । 


तस्मा पत्तपुटस्सेव ^°, मत्वा सम्पाकमत्तनो । 
ग्रसन्ते नोपसेवेय्य^* सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 


असन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति ति ,. 





१. एकरुक्खस्मि-स्या० ¦ २. ईइसिनं - सी ०, स्या० 1 ३. यत्थ-स्या०। ४. संहसा- 
कारा-स्या० 1! ५. मारत~-सी०, स्या°, रो० 1 ६. राजा-सी०। ७. संतं-सी०। ८. 
पि-स्याऽ। ९. दुष्रो-स्या०) १०. उपकिम्प -स्या० 1 ११. पुती -सी ०, रो० 1 १२-१२. 
तग्गरव -स्या० \ १६. सुरभी-सी ०, स्या०, रो° । १४. फट्पुरस्सेव -सी०, रो° ; पलास- 
पुदस्तेव -स्या° । १५. नृपसेवेय्य -स्या० । 


१५. ५०४. १९१ | भल्लातियजातकं / ३२७ * 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१६९०. 


१९१. 


(गि 


५०४. भल्लातियजातक (८) 


भल्लातियो नाम ब्रहोसि राजा, 

रं प्रहाय भिगवं भ्रचारिः सो । 

श्रगमाः+ गिरिवरं गन्धमादनं, 

सुपूष्फितं* किम्पूरिसानुचिण्णं । 

साद्धूरसङ्क च निसेधयित्वा, 5 
धनु, कलापं च सो निक्खिपित्वा | 

उपागमि वचनं वत्तुकामो, 

यत्यद्विता किम्पुरिसा श्रहेसु ।। 

हिमच्वये हेमवताय तीरे, 

किमिधद्िता मन्तयन्हो अभिण्ुं । 1५ 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णेः 

कथं नु, जानन्ति मनुस्सलोके ॥ 

मल्लं* गिरि पण्डरकं तिकूटं, ४. 331 
सीतोदकाः अ्रनुविचराम नज्जो । 

मिगा मनुस्सा व निभासवण्णा, 15 
जानन्ति नो किम्पूरिसा ति लुह । 

सुकिच्छरूपं परिदेवथब्हो, 

भ्रालिद्धधितो चासि पियो पियाय। 

पृच्छामि वो मानुसदेह॒वण्णे, 

किमिध वनं रोदथं भ्रप्पतीता । 20 
सुकिच्छरूपं परिदेवयन्हो, 

भ्रालिद्कितो चासि पियो पियाय । 

पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 

किमिध वने विलपथ भ्रप्पतीता ।, 


१. भल्लायियजातक -सी०, रो० ! २. अचरि-स्या० ¡ ३. अगमासि-स्या०। 


४. सपूष्फितं -सी०, रो । ५. धनु-सी°, स्या०, रोऽ} &. वो-सी०, स्या० रो०। 
७. मङा-स्या० ! <. सीतोदिया-सी०, रो० ) 


8. 532 


20 


` ३२८ 


१९२९. 


१६३. 


१६४. 


९१९१. 


९१९६. 


९९७. 


जातक | १५ ५०४ १९२- 


सुकिच्छरूपं परिदेवयन्ो, 
प्रालिङ्कितो चासि पियो पियाय। 
पच्छामि वो मानुसदेहुवण्णे, 
किमिध वने सोचथ भ्रप्पतीता ।। 
मयेकरत्त' विप्पवसिम्ह्‌ लुह्‌' 
श्रकामका भ्रञ्जमजञ्जं सरन्ता । 
तमेकरत्तं भ्रनृतप्पमाना, 

सोचाम सा रत्ति पुनं न हेस्सति ॥ 
यमेकरत्तं भ्रनृतप्पथेतं, 

धनं व नदं पितरं व+ पेतं । 
पृच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 

कथं विना वासमकप्पयित्थ ।। 
यमिमं नदि पस्ससि सीघसोतं, 
नानादुमच्छादनं* सेलकूलं^ । 

तं में पियो उत्तरि वस्सकाले, 
ममं च मञ्ज. भ्रनुबन्धती ति ।। 
ग्रहं च भ्रङ्कोलकमोचिनामि, 
ग्रतिमुत्तक* सत्तलियोधिकं चः । 
पियो च में हहितिः मालभारी, 
ग्रहं च नं मालिनी भ्रज्मूपेस्सं ॥ 
ग्रहच्न्विदं कुरवकमोचिनामि, 
उदालका पाटलिसिन्धुवारका^ । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
ग्रहं च नं मालिनी भ्रज्मूपेस्सं ।। 


१- मयेकरत्ति-रो० । २. पून -स्या० । ३. च~-स्या० । ४. नानादुमच्छदनं ~ 
सी०, रो०; ° दुमच्छादन -स्या० । ५. सेलकूटं -सी०, रो०। ६. मञ्जे-स्या०। ७. 
अधिमृत्तकं -स्या० । ८-८. योचधिकञ्च -स्या०। ९. होहिति-सी० । १०. पातकिसिन्धु- 
वारित्रा-स्या०, रो०। 


१५. ५०४. २०३ ] मल्लातियजातकं 


१६८. 


१६९. 


२००. 


(५. 


२०३. 


१. यत्थज्जमं - सी ०, से०। २. विहरिस्साम्‌-रो० ! ३. अग्गख्‌-स्या०; अकल- 
रो०। ४. सख्ले-स्या० । ५. अपूरथ-सी०, रो०; अपुरथे -स्या० । ६. अगमा-सी°, 


ग्रह्‌ च सालस्स सुपुप्फितस्स, 
ग्रोचेय्य पुष्फानि करोमि मालं । 
पियो "च मे हहिति मालभारी, 
प्रह च नं मालिनी भ्रज्छुपेस्सं ।। 
ग्रहं च सालस्स सुपुप्फितस्स 
ग्रोचेय्य पुप्फानि करोमि भार । 
इदं च नो हेहिति सन्थरत्थं, 
यत्थज्जिमं" विहरिस्सामः रत्ति ।। 
ग्रहं च खो अ्रगद्ुः चन्दनं च, 
सिलाय पिसामि पमत्तरूपा । 
पियो च में हहिति रोसितद्खो, 
ग्रहं च नं रोसिता भ्रञ्मूपेस्सं । 


. श्रथागमा सलिलं सीघसोतं, 


नदं साले सलद्टे* कण्णिकारे । 
प्रापूरथ^ तेन मुहत्तकेन, 
सायं नदी भ्रासि मया पुदूत्तरा।। 


उभोसु तीरेसु सयं तदा ठित, 
सम्पस्सन्ता उभयो भअ्रञ्जमञ्ं । 
सकि पि रोदाम सकि हसाम, 
किच्छेन नो श्रागमाः संवरी सा।। 


पातो व खो उग्गते सूरियम्हिः 
चतुक्कं नदि उत्तरियान लृह्‌ । 
ग्रालिक्किया अ्रञ्जमञ्जं मयं उमो, 
सकि पि रोदाम सकि हसाम ।। 


स्या०, रो० } ७. च -सी०, स्या०, रो०। 
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३२९. 
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२०४. 


२०५. 


२०७. 


९०८. 


९०६. 


२१०. 


जातकं [ १५. ५०४. २०४- 


तीहुनक सत्तसतानि लृट्‌, 

यमिध मयं विप्पवसिम्ह पुब्ब । 
वस्सेकिमं, जीवितं भूमिपाल, 

को नीध कन्ताय विना वसेय ।। 
प्रायु च वो कोवतको न्‌ सम्म, 
सचे पि जानाथ वदेथ भ्रायुं | 
ग्रनुस्सवा वुङ्तोः भ्रागमा वा, 
म्रक्खाथ मे तं अ्रविकम्पमाना ॥। 


- भ्रायुं च नो वस्ससहस्सं* लृह्‌, 


न चन्तरा पापको म्रत्थि रोगो। 
ग्रप्पं च. दुक्खं सुखमेव भिय्यो, 
ग्रवीतरागा विजहाम जीवितं । 
इदं च सत्वान श्रमानुसानं, 
भत्लातियो इत्तर जीवितं ति । 
निवत्तथ न मिगवं अचरि, 
म्रदासि दानानि श्रमूल्जि भोगे ॥। 
इदं च सुत्वान भ्रमानुसानं, 
सम्मोदथ मा कलहं भ्रकत्थ । 

मा वो तपी" म्रत्तकम्मापराधो, 
यथा पि ते किम्पूरिसेकरत्तं | 
इदं च सत्वान श्रमानुसानं, ४ 
सम्मोदथ मा विवादं श्रकत्थ । 
मा वो तपी भ्रत्तकम्मापराधो, 
यथा पि ते किम्पुरिसेकरत्तं | 
विविधं अ्रधिमना सुणोमह, 
वचनपथं तव ्रत्थसंहितं । 





१. वासे० -सी०, रो० । २. वद्धतो -सी० । ३, वस्संसहस्स -स्या० । ४. व -स्या०। 
५. तपि -स्या०। ६. विविध -सी०, स्या०। 


१५. ५०५. २१६ | सोमनस्सजातकं =, ३३१ 


मुञ्च गिरं नुदसेव मे दरं, 
समण सुखावह्‌ जीव मे चिरं ति॥ 





५०५. सोमनस्सजातकं (९) 
२११. को तं हसति हेठेति 
किः दुम्मनो सोचसि श्रप्पतीतो । 
कस्सज्ज मातापितरो रुदन्त, 
क्वज्ज सेतु निहतो पथ्याः ।। 


२१२. तुद्रोस्मि देव तव दस्सनेन, 
चिरस्सं पस्सामि तं भूमिपाल । 
ग्रहिसको रेणुमनुप्पविस्स 
पत्तन तें हेठ्यितोरिमि देव । 
२१३. भ्रायन्तु दोवारिका खग्गबन्धा", 
कासाविया यन्तु श्न्तेपुरन्तं । 
हन्त्वान तं सोमनस्सं कुमारं, 
छेत्वान सीसं वरमाहरन्तु 11 
२१४. पेसिता राजिनो दूता, कुमारं एतदब्रवृ । 
इस्सरेन वितिण्णोसि, वधं, पत्तोसि, खत्तिय ।। 


२१५. स राजपृत्तो परिदेवयन्तो 
दसड्गुलि भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा । 
ग्रहं पि इच्छामि जनिन्द दट्ठु, 
जीवं मं" नेत्वा पटिदस्सयेथ ॥ 
२१६. तस्स तं वचनं सुत्वा, रञ्नो पृत्तं श्रदस्सयुं । 
पत्तो च पितरं दिस्वा, दूरतोवज्ज्रभासथ्‌ | 


१. मूञ्च-सी०, रो०। २. क्िन्नू-रो०। ३. पठन्या-स्या०; पथव्या-सी० 


४. रेणुमनुपविस्स -स्या०। ५. खग्गबद्धा-सी०, रो० । ६-६. वधष्पत्तोसि- सी० । ७-७. 


पतेत्वा-रो० । 
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` ३३२ 


२१७. 


२९१८. 


२१९. 


२९२०. 


२९९१. 


९९९. 


जातकं | १५. ५०५. २१७- 


ग्रागच्छं" दोवारिका खग्गबन्धा, 
कासाविया हन्तुः ममं जनिन्द । 
ग्रक्खाहि मे पृच्छितो एतमत्थं, 
ग्रपराधो को निध ममज्ज श्रत्थि।, 
सायं च पातो उदकं सजाति, 
्रग्गिं सदा पारिचरतप्पमत्तोः । 
तं* तादिसं संयतं ब्रहयाचारि, 
कस्मा" तुवं तब्रूसि गहप्पती ति ।। 
ताला च मला च फला च देव, 
परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते रक्वति गोपयतप्पमत्तो, 
तस्मा म्रहु ब्रूमि गहप्पती तिः ॥ 
सच्चं खो एतं वदसि कुमार, 
परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते रक्खति गोपयतप्पमत्तो, 

स ब्राह्मणो गहपति तेन होति ॥ 
सुणन्तु मय्हं परिसा समागता, 
सनेगमा जानपदा च सब्बे । 
बालायं बालस्स वचो निसम्म, 
ग्रहेतूना चातयते मं: जनिन्दो ॥। 
दठहस्मि मूले विसटे विरूढहु, 
दुचिक्कयो. वेरु पसाखजातो । 
वन्दामि पादानि तव जनिन्द्‌, 
भ्रनुजान मं पब्बजिस्सामि देव ।। 


१. आगच्छं -सी °; आगच्छु-रो० । २. हन्तुं-स्या० । ३. परिचरत ० -सी०, 
स्या०। ४. ता-सी०। ५. तस्मा-स्या०। ६-\६ ब्राह्यणो गहपति तेन होति -सी०, रो० । 


७. सी ०, स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ८. सी ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ९. दृिक्वयो - सी 


ग 


स्या०। १०. तवं-सी०, रौ. 


१५. ५०५. २३० | सोमनस्सजातकं ३३३ 


२२३. भूञ्जस्यु भोगे विपुले कुमार, 
सव्वं च ते इस्सरियं ददामि । 
ग्रज्जेव" त्वं कुरूनं होहि राजा, 
मा पन्बजी पन्बज्जा हि दुक्खा ।। 
२२४. किन्ूध देव तवमत्थि भोगा, 
पुन्बेवहुं देवलोके रमिस्सं । 
रूपेहि सदेह ग्रथो रसेहिः 
गन्धेहि फस्सेहि मनोरमेहि ।। 
२२५. भूत्ता! च मे' भोगा तिदिवस्मिं देव, 
परिवारिता अ्च्छरानं* गणेन । 
तुवं* चः बालं परनेय्यं विदित्वा, 
न तादिसे राजकुले वसेय्यं 1 
२२६. सचाहं बालो परनेय्यो श्रस्मि^, 
एकापराधं खम पत्त म्ह | 
पुन पि चे एदिसक भवेय्य, 
यथामति सोमनस्स करोहि ॥ 
२२७. श्रनिसम्म कतं कम्मं, अ्रनवत्थाय चिन्तितं । 
भेसज्जस्सेव वेभङ्खो, विपाको होति पापको | 
२२८. निसम्म च कतं कम्म, सम्मावत्थाय चिन्तितं । 
भेसज्जस्सेव सम्पत्ति, विपाको होति भद्रको । 
२२९. अलसो गिही कामभोगी न साधू 
ग्रसञ्जतो पनव्बजितो न साध्‌ । 
राजा न साधू, श्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु | 
२३०. निसम्म खत्तियौ कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडति ॥ 


१-१. भृत्ता मे-सी ०, रो०। २-परिवारितो-स्था०। ३. अच्छरासं -स्या०, रो० । 
४-४. तवञ्च~-सी ० रो० } ५. हमस्मि-सी० । 
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२२३१. 


२२२. 


२२३. 


२३४. 


२२९. 


२२६. 
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निसम्म दण्डं पणयेय्य इस्सरो, 
वेगा कतं तप्पति' भूमिपाल । 
सम्मापणीधी च नरस्स श्रत्था, 
भ्रनानुतप्पा ते भवन्ति पच्छा ॥ 


ग्रनानुतप्पानि हि ये करोन्ति, 
विभज्ज कम्मायतनानि लोके । 
विजञ्जुप्पसत्थानिः सुखुद्रयानि, 
भवन्ति बद्धानुमतानिः तानि ॥ 
भ्रागच्छं दोवारिका खम्गबन्धा, 
कासाविया हन्तु ममं जनिन्द । 
मातु" चः अ्रङ्कुस्मिमहं निसिन्नो, 
प्राकड्तो सहसा तेहि देव ।॥ 


कटुक हि सम्बाधं सुक्िच्छ" पत्तो, 
मधुरे पि यं जीवितं लद्धः राज । 
किच्छनहं* भ्रज्ज वधाः परूत्तोऽ 
पव्बज्जमेवाभिमनोहमस्मि ।। 


पत्तो तवायं तरुणो सुधम्मे, 

ग्रनुकम्पको सोमनस्सो कुमारो । 
तं याचमानो न लभामि स्वञ्ज, 
ग्ररहसि नं याचितवे तुवं पि।। 


रमस्य भिक्खाचरियाय ` पत्त, 
निसम्म ॒धम्मेसु परिब्बजस्यु । 
सब्बेसु भृतेसु निधाय दण्डं, 

प्रनिन्दितो ब्रह्ममुपेहि ठानं 1 


१. तपते -सी० । २. पञ्चुपसत्थानि-स्या० । ३. वद्धानुमतानि-सी०, रो° । 
४-४- मातु च~-सी०, स्या०; मतुच्च -रो० । ५. सुरकिच्छ-सी०, रो० । ६. कद्ध -स्या० 1 
७. किच्छेनाहं -स्या० ! ८-८. वधाय मृत्तो-स्या० 1 ९. सनज्ज~-रो० । 


१५. ५०६. २४२ | चस्पेय्यजातकं ३३५ 


२२३७. 


२२८. 


२१२९. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


ग्रच्छर' रूपं वत यादिसं च, 


दुक्खितं मं दुक्खापयसे सुधम्मे । 


याचस्यु* पृत्तं इति वृच्चमाना, 

भिय्यो व उस्साहयसे कुमारं ॥। 

ये विप्पमुत्ता अरनवज्जभोगिनोर, ड 
परिनिब्बता लोकमिमं चरन्ति । 

तमरियमग्गं पटिपज्जमानं, 

न उस्सहे वारयितुं कूमारं ॥ 

श्रद्धा हवे सेवितनव्बा सपञ्जा, १ 
बहुस्सुता यें बहुठानचिन्तिनो । 10 
येसायं सुत्वान सुभासितानि, 

ग्रप्पोस्सुक्का वीतसोका सुधम्मा ति।। 


"-------""~------------""----न 


भ्र ०९. चम्पेय्यजातकं ( १ ०) 
का नु विज्जुरिवाभासि, भोसधी विय तारका । 
देवता नुसि गन्धव्बी, न तं मञ्ञामि मानुर्सि* | 
नम्हि देवी न गन्धनब्बी, न महाराज मानुसी । 15 
नागकञ्जास्मिः महन्ते, अ्रत्थेनम्हि इधागता ।। 
विन्भन्तचित्ता कूपितिच्द्ियासि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नदं कि पन पत्थयाना, 
इधागता नारि तदिङ्घं ब्रूहि ।। । 20 
यमुम्गतेजो उरगो ति चाहु, 
नागो ति नं‹ श्राहु जना जनिन्द । 


१-१. अच्छरिय रूपं -सी०, स्या०, रो० ¦! २, अनवज्जभोजिनो-सी०, स्या०, 
रो० । ३. मानृसी-स्या० । ४. नागकञ्जम्हि-सी०, रो० । ५. भदन्ते -रो०। ६. तं- 
सी°, रो० । ७. जनो -स्या०, रौ० । 
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२४५. 


२४६. 


२४७. 
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तमगही पुरिसो जीविकत्थो, 
तं बन्धना मुञ्च पती ममेसो ॥ 


कथं न्वयं बलविरियूपपन्नो, 
हत्यत्त' मागच्छिः वनिम्बकस्स । 
ग्रक्खाहि मे नागकञ्बें तमत्थं, 
कथं विजानेम्‌ गहीतनागं । 


नगरं पि नागो भस्मं करेय्य, 
तथा हि सो बलविरियूपपन्नो । 
धम्मं च नागो श्रपचायमानो, 
तस्मा परक्कम्म तपो करोति ।। 


चातुट्सि पञ्चदसिः च राज, 
चतुप्पथे सम्मति नागराजा । 
तमग्गही पुरिसो जीविकत्थो, 

तं बन्धना मुञ्च पती ममेसो ॥ 


सोढरसित्थिसहस्सानि* अ्रामुत्तमणिकुण्डला । 
वारिगेहसया" नारी", तापि तं सरणं गता।। 


धम्मेन मोचेहि भ्रसाहसेन, 

गामेन निक्खेन गवं सतेन । 
ग्रोस्सदरकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥। 


धम्मेन मोचेमि श्रसाहसेन, 
गामेन निक्खेन गवं सतेन । 
ग्रोस्सदुकायो उरगो चरातु, 
पूञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 


१. हत्थत्थ - सी ०, स्या०, रो० । २. मागञ्छ-सी9 ; मागच््छि-रो० । ३-३. 
पण्णरसि च -सी ०, स्या०; पन्नरसिञ्च - रो० । ४. सोठसित्थीसहस्सानि -स्या० । ५-१. 
वारिगेहासया नारियो-रो० । 


१५. ५०६. २५६ चस्पेय्यजातकं 


२५०. दम्मि निक्खसतं लुट्‌, थूल च मणिकूण्डलं । 
चतुरसदं* च पत्लङ्कु, उमापुप्फसरिल्निभः ।। 

२५१. दे च सादिसियो भरिया, उसभं च गवं सतं । 
ओस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 

२५२. विना पि दाना तव वचनं जनिन्दः 
मुञ्चेमु नं* उरगं बन्धनस्मा | 
ग्रोस्सद॒कायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ।। 

२५३. मुत्तो चम्पेय्यको नागो, राजानं एतदब्रवि । 
नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडनः । 
ग्रञ्जलि ते पम्गण्हामि पस्सेय्यं* मे निवेसनं ।। 

२५४. श्रद्धा हि दुब्िस्ससमेतमाहु, 
यं मानुसो विस्ससे श्रमानुसम्हि । 
सचे च मं याचसि एतमत्थं, 
दक्खेमु ते नाग निवेसनानि ॥ 

२५५. सचे पिः वातो भिरिमावहम्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्युं । 
सन्बा च नज्जो पटिसोतं वजेय्यु, 

न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं ।। 

२५६. नभे फलेय्य उदधी पिः सुस्से, 
संवटुये' भूतधरा वसुन्धरा । 
सिलुच्चयो मेरु समूलमुप्पते", 

न त्वेवहुं राज मुसा भणेय्यं ॥ 


, १. शूल्लञ्च-सी०, यो 0 २. चतुरस्सं -सी०, स्या० । ३. उम्मापुष्फसिरि- 
न्िभं-सी०, रोऽ; न्तभं-स्या०। ४. तं-सी०। ५. कासिवद्न-सी०, 


रो० । ६. पगण्हामि-सी०, रो० 1 ७-७. पस्सेय्यस्मे -सी०, रो० ! ८. हि-रोऽ ! 


९ 


वि-स्या० । १०. संवद्ूयं - सी ०, रो०; संवत्तेय्य-स्या० । ११. समूलमुब्बहे- सी०, 


स्या०, रोऽ | 
जा° १-४६३ 
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२५७. 


२५८. 


२५९. 


२९९०. 


२६१. 


९६२९. 
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म्रदा हि दुब्बिस्ससमेतमाहु, 

यं मानुसो विस्ससे भ्रमानुसम्हि । 
सचे च मं याचसि एतमत्थ, | 
दक्ेमु ते, नाग निवेसनानि ।। 


तुम्हे खोत्थ घोरविसा उदारा, 
महातेजा चिप्पकोपी च होथ । 
मकारणाः बन्धनस्मा पमृत्तो, 
ग्ररहसि नो जानितुये* कतानि ॥ 


सो पच्चतं निरये घोररूपे, 
मा कायिकं सातमलत्थ किञ्चि । 
पेठाय बद्धो मरणं उपेतु, 
यो तादिसं कम्मकतं न जाने ।। 


सच्चप्पटिञ्जा तवमेस होतु, 
म्रक्कोधनो होहि ्रनृपनाही । 
सब्बं च ते नागकूलं सुपण्णा, 
ग्रगगिं^ व गिम्हसु* विवज्जयन्तु ।। 


प्रनुकम्पसी नागकूलं जनिन्द, 
माता यथा सुप्पियं एकपुत्तं । 
म्रहं च ते नागकूलेन सदधि, 
काहामि वेय्यावटिकं उठारं ॥ 
योजेन्तु वे राजरथे सुचित्ते, 
कम्बोजके भ्रस्सतरं सुदन्ते । 
नागे च योजेन्तु सुवण्णकप्पने, 
दक्लेम्‌ नागस्स निवेसनानि ॥ 


१. तं-सी०। २. ममकारणा-सी०, स्या० रो०। ३. जानितये-सी०, रो०; 
जानितवे -स्या० । ४. बन्धो-स्या० । ५-५. ° भिम्हासु-सी०, रो०; अम्गीव गिम्हासु- 


स्या 


१५. ५०६. २६९ ] चम्पेय्यजातकं ३३९ ° 


२६३. भेरी मुदिङ्का" पणवा च सङ्का, 
ग्रवज्जयिसुः उग्गसेनस्स रञ्त्रो । 
पायाङि राजा बहूसोभमानो, 
पुरक्खतो ` नारिगणस्स मन्छे । 


२६४. सुवण्णचितक° भूमि, श्रहक्खि^ कासिवडुनो" । 
सोवण्णमयपासादे९ वुरियफलकत्थते ।। 

२६१५. स राजा पाविसिः व्यम्हु* चम्पेय्यस्स निवेसनं । 
प्रादिच्चवण्णसन्निभंः, कंसविज्जुपभस्सरं ।। 


२६६. नानासक्खेहि सज्छन्नं, नानागन्धसमीरितं'° । 
सो पावेक्खि कासिराजा, चम्पेय्यस्स निवेसनं ।। 


२६७. पविद्वुस्मिं'" कासिरञ्ञे, चम्पेय्यस्त निवेसन्‌ं** । 
दिब्बा तूरिया^* पवज्जिसु", नागकञ्ञा च नच्चिसु+^ ॥। 


२६८. तं नागकञ्जा चरितं गणेन, 
ग्रन्वारुही कासिराजा पसन्नो । 
तिसीदि सोवण्णमयम्हि पीठ, 
सापस्सये चन्दनसारलित्ते ॥ 


२९९. सो तत्थ भृत्वा च श्रयो रमित्वा, 
चम्पेय्यकं कासिराजा म्रवोच। 
विमानसेद्रानि इमानि तुष्टु 
प्रादि्चवण्णानि पभस्सरानि। 
नेतादिसं श्रत्थि मनुस्सलोके, 
कि पत्थयं” नाग तपो करोसि ।॥। 





१ मृतिङ्का-सी०, रो०। २. आवनज्जविसु-स्या०, रो०। ३. उग्गसेन-स्या० । 

४. सुवण्णचित्तक्‌ -स्या० । ५-५. अद्क्ली कासिवद्धनो -सी ०; अदुक्वि कासिवद्धनो-रो० । 

६. सोवण्णमये च पासदे-स्या०; सोवण्णपे च पासदे-रो० 1 ७. पाविसी-रो०। ८. 

व्यम्हू-सी०, रो० । ९. आदिच्चवण्णृषनिभं -सी°; आदिच्चवण्णुपनिमं-रो० । १०. 

नानागन्धसमेसितिं -रो० । ११. पविद्ुम्हि-सी०, रो० 1 १२. कासिरनञ्मो-रो° । १३. 

, निवेसने -रो० 1 १४. तुरिया-सी०, स्या०, रो० । १५. वज्जिंसु-सी० रो० । १६. 
ततच्चयुं - सी °, रो० । १७-१७. किमत्थियं -सी ० स्या०, स०। | । 
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३० 


७०. 


२७१. 


२७९. 


२७५. 


जातक [ १५. ५०६. २७० 


ता केम्बृकाय्‌रधरा सुवत्था, 
वटूड्गृली तम्बतलूपपच्ना । 
पगगय्ह॒ पायेन्ति श्रनोमवण्णा, 
नेतादिसं अ्रत्थि मनुस्सलोके । 
कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 
नज्जो च तेमा' पुथुलोममच्छा, 
भ्राटासकृन्ताभिरुदाः सुतित्था । 
नेतादिसं भ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि | 


कोञ्चा मयूरा दिविया च हसा, 
वगगुस्सरा कोकिला सम्पतन्ति । 
नेतादिसं भ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ।। 


. भ्रम्बा च साला तिलका च जम्बुयो, 


उदहालका पाटलियो च फुल्ला । 
नेतादिसं भ्रत्थि मनुस्सलोके, 
कि पत्थयं नाग तपो करोसि), 


. इमा च ते पोक्खरञ्यो, समन्ततो, 


दिन्बा* च गन्धा सततं पवायन्ति+ । 
नेतादिसं भ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाभ तपो करोसि ।। 

न पृत्तहेतु न धनस्स हेतु, 

न भ्रायुनो चा९ पि जनिन्द हेतु । 
मनुस्सयोनि श्रभिपत्थयानो, 

तस्मा परक्कम्म तपो करोमि |! 


१. खेमा-रो० । २. आदा०-स्या०; अदा०-रो०। ३. पोक्छरञ्जा-स्थ।० । 
४. दिव्या-सी०, स्या० ; दिविया-रो०! ५. सम्पतन्ति-सी.०, रो° ; सुम्प॒वायन्ति-स्या० । 


६. वा-रो० | 


धै 


१५. ५०६. २८१ | दस्पेर्यजातकं 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७९. 


९८०. 


९८१. 


१. च~-रो०। २ च-रो०। ३-२३. इतो हरित्वा सोवण्णधराति कारय, 


त्वं लोहितक्लो विहतन्तरंसो, 
ग्रलङ्कुतो कप्पितकसमस्यु । 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धन्बराजा व॒दिसा पभाससि |) 
दैविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सब्बेहि कामेहि समङ्किभूतो } 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थ, 
सेय्यो इतो कन मनुस्सलोको ।। 
जनिन्द नाञ्यत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व संविज्जति संयमो वां । 
प्रं च लद्धान मनुस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स ग्रन्तं ।। 
ग्रदढा हवे सेवितव्बा सपञ्ना, 
बहुस्सुता ये बहुखानचिन्तिनो 1 
नारियो च दिस्वान तुवं च नाग, 
काहामि पूञ्जानि ्रनप्पकानि || 
श्रद्धा हवे सेवितन्बा समज्ञा 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्ञानि श्रनप्पकानि ।। 
इदं च मे जातरूपं पहतं, 

रासी सुवण्णस्स च तालमत्ता। 
इतो हरित्वान सूवण्णघरानि, 
करस्यु रूपियपाकारं करोन्तुः ।। 


३४१ , 


रूपियस्सं च पाकारं करोन्तु-स्या०, सी०; 


इतो हरित्वा सोवण्णघरानि, (कारय) 
रूपियस्स च पकारं करोन्तु -रो० । 
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०२४२ 


२८२९. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


९८६. 


२८७. 


२८८. 


२८६. 


९९०. 


२६१. 





ष, १ न 


१ 
४. खेत्थ -सी 


जातकं | १५. ५०६. २८२- 
मत्ता च' वाहसहस्सानि पञ्च, 
वेदटुरियमिस्सानि इतो हरित्वा । 
परन्तेपुरे भूमियं सन्थरन्तु, 
निक्कहुमा हेहितिः नीरजा च ।। 
एतादिसं भ्रावस राजसे, 
विमानसेदं बहु सोभमानं । 
बाराणसि नगरं इद्धं, फीतं, 
रज्जं च कारेहि श्रनोमपञ्जा ति ।। 





५०७. महापलोभनजातकं (११ ) 
ब्रह्मलोका चवित्वान, देवपुत्तो महिद्धिको । 
रज्ञो पुत्तो उदपादि, सब्बकामसमिद्धिसु ॥। 
रमा वा केामसञ्जा वा, ब्रह्मलोके न विज्जति। 
स्वास्सु तायेव सञ्जाय, कामेहि विजिगुच्छय ॥। 
तस्स चन्तेपुरे आसि, ज्ञानागार सूमापितं । 
सो तत्थ पटिसल्लीनो, एको रहसि स्ञायथ ॥ 
स॒ राजा परिदेकेसि, पृत्तसोकेन श्रदवितो । 
एकपुत्तो चय मण्हुः न च कामानि भुञ्जति ।। 
को नु स्वेत्थम्उपायौ सो, को वा जानाति किञ्चनं । 
यो मे पृत्त पलोभेय्य, यथा कामानि पत्थये ।। 
प्रह कुमारी तत्थेव, वण्णरूपसमाहिता । 
कसला नच्चगीतस्स, वादिते च पदकखिणा ।। 
सा तत्य उपसङ्कुम्म, राजानं एतदत्रवि । 
ग्रहं खो नं, पलोभेय्यं, सचे भत्ता भविस्सति ॥ 
तं तथावादिनि राजा, कुमारि एतदन्रवि । 
त्वञ्मेव नं पलोभेहि, तव भत्ता भविस्सति । 





मृत्तानञ्च-सी०, स्या०। २. होहिति-सी०, रो०। ३. इदध-सी०, रो० | 
०, रोौ० | ५. को-सी०, रो०। ए त-सी०, रसो० । 


१५. ५०७. ३०२ | महापलोभनजातकं , ३४३ 


२६२. सा च अ्रन्तेपुरं गन्त्वा, बहूं कामुपसंहितं । 8. 345 
हदयङ्खमा पेमनीया, चित्रा" गाथा भ्रभासथ । 
२६३. तस्सा" च गायमानाय, सहं सुत्वान नारिया । 
कामच्छन्दस्स उप्पज्जि, जनं सो परिपुच्छथ ॥ 
२९४. कस्सेसो सहो को वा सो, मणत्ति उच्चावच बहुं । 5 
हदयङ्घमं पेमनीयं, ब्रहोः कण्णसुखं मम ।। 
२९५. एसा खो पमदाः देव, खडा एसा ग्रनपिका । 
सचे त्व कामे भुञ्जेय्य, भिय्यो भिय्यो छादेय्यु" तं ।। 
२९६. इङ्घ भ्रागच्छतोरेन^, ्रविदूरम्हि गायतु । 
भ्रस्समस्स समीपम्हि, सन्तिके म्ह गायतु ॥ 10 
२९७. तिरोकुट्रम्हि* गायित्वा, ज्ञानागारम्हि पाविसि । 
बन्धः नंः अ्रनुपुव्बेन, ्रारञ्जमिवः कुञ्जरं ।। 
२९८. तस्स कामरसं नत्वा, इस्साधम्मो भ्रजायथ । 
ग्रहमेव कामे भुञ्जेययं, मा भ्रञ्मो पुरिसो श्रहु। 
२९९. ततो श्रसि गहेत्वान, पुरिसे हन्तुं उपक्कमि । - 15 
ग्रहमेवेको भुञ्जिस्सं, मा भ्रञ्मो पुरिसो सिया ॥ 
२३००. ततो जानपदा सब्बे, विक्करन्दिसु समागता । 
पत्तो त्यायं'* महाराज, जन हरेत्यदूसकं ॥ 
३०१. तं च राजा विवाहूसि" सम्हा रद्रा च+ खत्तियो } 
यावता विजित^ मय्हु, न ते वत्थन्ब^ तावदे ।। 20 
३०२. ततो सो भरियमादाय, समुह उपसङ्खमि । 
पण्णसालं करित्वान* वनमुजञ्छाय पाविसि ।। 


१ चित्र-सी०, रो०। २ अथो-सी०, रो०। ३. पमृदा-स्या० । ४. छन्देय्यु- 
स्या० । ५-५. आगच्छचोरेन-रो० । ६. मय्ह॒-सी०, स्या०, रो । ७. तिरो- 
कुडम्हि-सी ०, स्या०, रो० । ८-८- बन्धित्‌-स्या० । ९. अरजञ्जमिव-स्या० । १०. 
तस्सा-स्या० । १९१. त्ययं -रो० । १२. निवाहेसि-स्या०, विहाहेसि -रो०। १३. 
तो-~सी° रो०। १४. विजिता-स्या०। १५. वत्तव्ब-सी०, रो०। १६. करित्वा 
च -सी° । 
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३४४ 


३०३. 


२०४. 


२०१. 


२३०८. 


२०६९. 


२१९. 


२३१२. 


३१३. 


२१९४. 


जातकं [ १५. ५०७, ३०३- 
ग्रथेत्थ इसि मागच्छि", समुह. उपरूपरि । 
सो तस्स गेहं पावेविख, भत्तकाले उपद्विते ।! 
तं च भरिया पलोभेसि, पस्स याव सुदारुणं । 
चुतो सो ब्रह्मचरियम्हा, इदधिया परिहायथ ॥ 
राजपृत्तौ च उज्छातो, वनमूलफलं बहुं । 
सायं काजेनः भ्रादाय, भ्रस्समं उपसङ्कमि 1 


- इसी च खत्तियं दिस्वा, समुदं उपसङ्कमि । 


वेहायसं* गमिस्सं ति, सीदते सो महृण्णवे ।। 


. खत्तियो च इसि दिस्वा, सीदमानं महण्णवें । 


तस्सेव भ्रनुकम्पाय, इमा गाथा अ्रभासथ ॥ 
ग्रभिज्जमाने वारिस्मिं, सयं भ्रागम्म इद्धिया । 
मिस्सीभावित्थिया गन्तवा, संसीदसि, महुण्णवे ।। 
प्रावटरनी महामाया, ब्रह्यचरियविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जयं | 


. अ्रनला" मृदुसम्भासा, दुप्पुरा ता, नदीसमा । 


सीदन्ति न विदित्वान, श्रारका परिवज्जये । 
य एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सष्ठानं, लिप्पं भ्रनुदहन्ति न ॥ 
खत्तियस्स वचो सृत्वा, इसिस्स निब्विदा* अहु ¦ 
लद्धा पोराणकं मग्ग, गच्छते सो विहायसं \ 
खतियो च इसि दिस्वा, गच्छमानं विहायसं । 
सवेगं श्रलभी धीरो, पन्बज्जं समरोचयि ॥। 
ततो सो पव्बजित्वान, कामरागं विराजयि । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो श्रू ति ॥ 


१. मागज्छि-सी०, स्या०, रो० ! २. काचेन-रो० । ३. वेहासयं- सी ०, रो० 1 
४, संसीदति-स्या० । ५. अनेला -स्या० ! ६-६. दुप्पुरा ता-सी०; दुप्पुरत्ता -स्या५ । 
७. निल्बिदो -स्या०। 


१५. ५०८, ३२० | पञ्चयण्डितिजातकं ३४५ 
५०८. पञ्चपण्डितजातक (१२) 


३१५. पञ्च पण्डिता समागतात्थ 8 34 
पञ्हाः अं पटिभाति त सुणाथ । 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
कस्सेवाविकरेय्य\ गृय्हमत्थं । 


३१६. त्वं* ्राविकरोहि भूमिपाल, ४ 
भत्ता भारसहो तुवं वदं तं । 
तव छन्दरुचीनिः सम्मसित्वा, 
ग्रथ वक्खन्ति जनिन्द पञ्च धीरा | 


३१७. या सीलवती९ अ्रनञ्जथेय्या०, 
भत्त॒च्छन्दवसानुगा पिया मनापा । 1 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
भरियायाविकरेय्य गुय्ह्मत्थं । 


३१८. यो किच्छगतस्स भ्रातुरस्स, 
सरण होति गती परायन च। 
निन्दियमत्य पस्सिय वा, 15 
सखिनो वाविकरेय्य गुय्हमत्थ ।। 


३१९. जद्रोः श्रथ मच्द्िमो कनि, 
यो चे सीलसमाहितो ठितत्तो । 
निन्दियमत्थं पससिय वा, 
भातु" वावीकरेय्य गृ्हमत्थं | २0 


३२०. यो वे पितुहदयस्स पद्धग्‌** 
ग्रन्‌जातो पितरं श्रनोमपञ्जो । 


१, सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि ! २. पञ्हो -सी०, स्या० । ३. वीकरेष्य -स्या° । 
४. त्वं नो-सी०। ५. छन्दञ्व रुचिञ्चव-सी०,रो०! ६ सीलकुवतीव-स्या०। ७. 
अनञ्नषेय्या-सी०, रो० । ८. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ९. यो जेक्षे-स्या० | 
१०. सो-सी०, स्या०, रौ० ! ११. मातुनो -स्या० । १२. पत्थमू-स्या० । 
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२२९१. 


२२२९. 


२२९३. 


३२४. 


२३२१९. 


जातकं | १५. ५०८. ३२० 


निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
पुत्तस्साविकरेय्य' गुग्हमत्थं ।। 


माता द्विपदाजनिन्दसेदुः, 

या\ नं पोसेति छन्दसा पियेन । 
निन्दियमत्थ पंसंसियं वा, 
मातुयावीकरेय्य गृय्हमत्थ ॥ 


गुय्हस्स हि गुण्हमेव साधु, 

न॒हि गुय्हस्स पसत्थमाविकम्मं । 
ग्रनिप्फन्नता, सहेय्य धीरो, 
निप्फन्नो* व+ यथासुखं भणेय्य ।। 
कि त्वं विमनोसि राजसेद, 
द्विपदजनिन्दः वचनं सुणोम मेतं । 
कि चिन्तयमानो दुम्मनोसि, 

नूनः देव श्रपराधो अ्रत्थि म्ह | 
पण्हः वज्को महोसधो ति, 
ग्राणत्तो मे वधाय भूरिपञ्जो । 

त॒ चिन्तयमानो" दुम्मनोस्मिः 

न हि देवी श्रपराधो श्रत्थि तुण्हं | 
श्रभिदोसगतो दानि" एहिसि" 
कि सुत्वा कि सङ्कुते मनो ते। 
को ते किमवोच भूरिपञ्ज 

इ ङ्क" वचनं सुणोम ब्रूहि मेतं ।1 


१. ० वीकरेस्य - सी ०, स्या० ! २. दिपदा० -सी ०; द्विपद ० -स्या०। ३-३. योतं - 
सी ०, रो० | ४ अनिष्फादाय-सी०, रो०; अनिप्फन्नताय -स्या० । ५-५. निप्फन्नत्थो -सी ०, 
रो०; निप्फल्नत्थोव-स्या०। ६. दिपदिन्द-सी०, स्या० रोऽ ७ नतेतं-सी०, रो०; 
तेतं-स्या०। ८. नहि-स्या० ¦ ९. पञ्नो-सी०, रो०; पञ्डटै-स्या०। १०. स्या 
पौत्थके त्थि । ११. चिः्तयन्तो- सी ० ! १२-१२. इदानि एसि-सी० । १३. इद्खं तं- 
सी०; इद्धुतं -स्या० | 


१५. ५०८. ३२३१ ] पञ्चयण्डितजातकं ३४७ 


३२६. पण्टे वजो महोसधो ति, 
यदि ते मन्तयितं जनिन्द दोसं । 
भरियाय्‌ रहोगतो श्रसंसि, 
गृ्हं पातुकत सूतं ममेत ।। 

३२७. यं सालवनस्मिं सनको, 
पापकमस्मं अ्रकासि भ्रसन्भिरूपं । 
सखिनो व रहोगतो श्रसंसि, 
गृण्हं पातुकतं सुतं समेतं ।। 

३२८. पुक्कुस पुरिसस्स ते जनिन्द, 
उप्पन्नो रोगो भ्रराजयुत्तो' | 
भातुः चः रहोगतो भ्रसंसि, 
गुय्ह पातुकतं सुतं ममेतं । 

३२९. प्रावाधोयः श्रसन्भिरूपो, 
कामिन्दो* नरदेवेन फूट । 
पुत्तस्स रहोगतो भ्रसंसि, 
गुय्ह पातुकतं सूतं ममतं ।। 

३३०. श्रदुवङ्कं मणिरतनं उदटार 
सक्को ते श्रददा पितामहस्स । 
देविन्दस्स गतं तदज्ज हत्थ, 
मातु च^ रहोगतो भ्रसंसि । 
गुय्ह पातुकतं सुतं ममेतं । 

३३१. गुण्दस्स हि तुग्हमेव साधु, 

न हि गण्ह्स्स पसत्थमाविकम्मं । 
ग्रनिप्फन्नता सहेय्य धीरो, 
निप्फन्नो व यथासुखं भणेप्य 1 


१. अराजपत्तो - स्या० । २-२. भातुच्च- सी ०, रो०; भातु व~स्या० । ३. 
जाबाधायं -स्या९ ! ४. काविन्दौ -सी ० सो ! ५-५. मातुच्च -सौ० रो०; मातु चन 
स्या । + | 


3 8. 549 


25 


ए. 550 


13 


20 


(२४८ 


३३९ 


३३२. 


३३४. 


३२३१९. 


३३६. 


२३७. 


२२८. 


२३२९. 


२४०. 


जातकं | १५. ५०८. ३३२- 


न गुख्हमत्थ विवरेथ्य, रक्खेय्य नं यथा निधि । 
न हि पातुकतो साधु, गु्ो म्रत्थो पजानता ।। 


थिया गुण्हुं न संसेय्य, भ्रमित्तस्स च पण्डितो | 
यो चामिसेन संहीरो*„, हदयत्थेनो च यो नरो ।। 


गृण्हमत्थं असम्बुद्धं, सम्बोधयति यो नसे । 
मन्तमेदभया तस्स, दासभतोः तितिक्खति ॥ 
यावन्तो पुरिसस्सत्थं, गुण्हं जानन्ति मन्तिनं । 
तावन्तो तस्स उब्बेगा, तस्मा गुण्हं न विस्सजे ।। 
विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, 

रत्ति गिरं नातिवेलं पमुञ्चे | 

उपस्सुतिका हि सुणन्ति मन्तं 

तस्मा मन्तो चिप्पमुपेति मेदं ति ।। 


५०९. हत्थिपाल्जातकं (१२) 
चिरस्सं वत पस्साम, ब्राह्मणं देववण्णिनं । 
महाजट खारिधर" पङ्कुदन्तं रजस्सिरं ॥ 
चिरस्सं वत पस्साम, इसि धम्मगुणे रतं । 
कासायवत्थवसनं, वाकचीरं परिच्छद" || 


ग्रासनं उदक पज्जं, पटिगण्हातु नो भवं । 
ग्रे भवन्तं पृच्छाम, श्रं कुरुतु नो भवं ॥ 
ग्रधिच्च वेदे परिये वित्तं, 

पत्ते गहे" तात पतिद्ुपेत्वा । 

गन्धे रसे पच्चनुभुय्य, सब्ब, 

भ्ररञ्जं साधु मुनि सो पसत्थो । 


ममननभ 


१. सहिरो-स्या० | २ दासमूतो व -स्या०। ३. भारषरं-रो० । ४, परिच्छद्‌ ~ 
स्या० 1 ५. गेहे -सी०) स्या०, रो० । ६. पच्चनुभोत्व स्या ०; पच्चनुभूत्व -रो० । 


१५. ५०९. २३४६] हत्यिपालजातकं 


३४१. वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो, 
न पृत्तलाभेन जरं विहन्ति । 
गन्धे रे मुच्चनमाहु* सन्तो, 
सकम्मूनाः होति फलूपपत्ति ।। 

२३४२. श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेतं, 
सकम्मुना होति फलृपपत्ति । 
जिण्णा च मातापितरो तवीमे, 
पस्सेग्युः तं वरससतं श्ररोगं^ ।। 

२४३. यस्सस्स, सक्खी मरणेन राज, 
जराय मेत्ती* नरवीरसंद्रः | 
योचापि जज्ञा न मरिस्सं कदाचि, 
पस्सेय्युं तं वस्ससतं भ्ररोगं ।' 

२४४. यथा पि नावं पुरिसो दकम्हि, 
एरेति चे नं उपनंति तीरं , 
एवं पि व्याधी सतत" जरा च, 
उपनेति” मच्चं'* वसमन्तकस्स ।। 

३४५. पङ्को च कामा पलिपो च कामा, 
मनोहरा दुत्तरा मच्चृधेय्या । 
एतस्मिं पङ्कं पलिपे व्यसन्ना^, 
हीनत्तरूपा न तरन्ति पारं ।। 

२३४६. भ्रयं पुरे लुदमकासि कम्मं, 
स्वायं गहीतो न हि मोक्खितो मे। 
ग्रोरुन्धिया नं परिरक्खिस्सामि, 
मायं पुन लुहमकासि कम्म ।। 





२४९ 


१. मञ्चन ० -सी ० । २. सकम्मना-सी०, रो° ! ३. तवेमे-सी०; तवयिमे-स्या० 


सोऽ । ४. पस्सेय्य-सी ०, स्या०, रः०। ५ अरोग्यं -स्या० ¦! ६. यस्सस्यु-स्या°। 
भित्ती-स्या०) ८. नरविरियसेद-सी०, रो० । ९ व्याधि-सी०ः व्यधि-स्या०; व्याधी- 
रो०। १०. ससत -स्या०। १९१. उपनेन्ति- सी ० रो० । १२. मच्च -स्या० | 


व्यसन्ना-सी०, रो०; विसन्ना-स्या० | 


७. 


१३ 
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३५० 


२४७. 


२४८. 


२४६९. 


२५०. 


२९१. 


३५२. 


प य) 


१८१. गवेव -सी० । २. परियेसति-सी०; अन्वेसति -स्या० ; परियेसती-रो०। 


जातक [ १५. ५०९ ३४७. 


गवे" व नदं पुरिसो यथा वने, 

म्रन्वेसतीः राज श्रपस्समानो । 

एवं नदरी एुकारी ममत्थो, 

सोहं कथं न गवेसेय्यं* राज | 

हिय्यो* ति हिय्यति" पोसो, परेति परिहायति । 
भ्रनागतं नेतमत्थी, ति अत्वा, 

उप्पन्नद्वन्दं को पनुदेय्य धीरो ॥। 


पस्सामि वोह दहरः कुमारि, 
मत्तूपमं केतकपुप्फनेत्तं । 
ग्रभुत्तमोगे* पठमे वयस््मि, 
भ्रादाय मच्चु वजते कुमारि ॥ 
युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो, 
सामो कुसुम्भपरिकिण्णमस्सु । 
हित्वान कामे पटिकच्चः गेह, 
म्रनुजान मं पन्बजिस्सामि देव ।। 


साखाहि स्क्खो लभते समञ्जे, 
पहीनसाखं पन खाणुमाह । 
पहीनपृत्तस्स ममज्ज भोति 

वासेदि भिक्खाचरियाय कालो ॥ 
ग्रघस्मि"" कोञ्चा व॒ यथा हिमच्चये, 
कतानि" जालानि पदालिय^ हंसा । 
गच्छन्ति पृत्ता च पती च म्ह 
साहं कथं नानुवजे पजानं ।। 


३. गवेसेय्य -सी०, रो । ४-४. हीथो ति हीयति- सी ०! ५. तेत० ~ सी०। ६ दहरि- 
स्या०, रोऽ । ७ अमृत्वा०-स्या०; अभूत्व०-रो० | ८. पटिगच्च-सी० ; पटिगच्छ- 
स्या०.रो०; ९. होति-सो०। १०. अधस्मि =सी०, स्या०। ११. तन्तानि -सी०, रो° | 
१२. पदाद्ेय्य-सी०; पदालेय्यु -स्या% । 


१५. ५०९. ३६० | हत्थिपालजातकं 


सी० । 


३५३ 


३५४. 


२५९. 


२५६. 


३५७. 


३५. 


३५९. 


३६० 


३५१ 


. एते भूत्वा वमित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्खमा । 
ये च भृत्वान वमिसु, ते मे हत्थत्तः मागता ।। 


ग्रवमी ब्राह्मणो कामे, सोः त्वं पच्चावमिस्ससि । 


वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति पसंसियो । 


पङ्कं च, पोसं पलिपे व्यसन्न, 
बली यथा दुन्बलमुद्धरेय्य । 


एवं पिमं त्वं उदतारि भोति, 
पञ्चालि गाथाहि युभासिताहि ।, 


इदं वत्वा महाराजा, एसुकारी दिसम्पति । 


रदं हित्वान पन्बजि, नागो द्त्वा व बन्धनं ।। 


राजा च पन्बज्जमरोचयित्थ, 
रदं पहाय नरवीरसेदरो । 


तुवं पिनो होति" यथेव राजा, 
भ्रम्टहि गत्ता भ्रनुसास रज्जं । 


राजा च पव्बज्जमरोचयित्थ, 
रदं पहाय नरवीरसंद्र । 


रहं पि एकाः चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कासानि मनोरमानि |) 


राजा च पव्बज्जमरोचयित्थ, 
{रदं पहाय नरवीरसंहुौ ! 


ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ।। 


. अअस्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 


वयोगणा अनुपुव्बं जहन्ति । 





१. हत्थत्थ-सी०, स्या०, रो० ¦! २. ते-सी०, रो० । ३. व -सी०, रौ । ४, 
व्यसन्नं - सी ०, रो° । ५. हौहि-सी० स्या० रो०। 


६. एका व -सरी० ! ७. कामा- 
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३५२ 


२६१. 


२६२९. 


२६३. 


२६९४. 


२६९. 


३९६. 
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ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ।॥। 


श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिये, ' 
वयोगुणा भ्मनुपूब्बं जहन्ति । 

ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि । 


म्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा भ्रनुपुन्बं जहन्ति । 

ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
सीतिभूता" सन्बमतिच्च सद्धं ति॥ 


५१०. अयोघरजातक (१४) 


यमेकरत्तिं पठमं, गन्भे वसति माणवो । 
प्रन्भुद्धितो व सोः यातिः, सगच्छं न निवत्तति ॥ 

न युज्छमाना न बलेनवस्सिता, 

नरा न जीरन्ति न चापि मिय्यरे\। 

सब्बं* हिर्द' जातिजरायुपददुतं, 

त्‌^ मे, मती होति चरामि धम्मं ।, 
चतुरङ््खिनि सेनं सुभि सरूपं, 

जयन्ति रदाधिपती पसय्ह्‌ । 

न मच्चुनो जयितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं । 
हृत्थीहि भ्रस्सेहि रथेहि पत्तिभिः, 

परिवारिता मृच्चरेः एक्च्चेय्याः । 


१. सीतीभूता -सी ° । २-२. सयति -सी ०, रो०। ३.मीयरे- सी ०, रो० । ४-४. 
सब्ब हितं - सी ०, रो०, सन्बञ्हित -स्या० ।! ५-५ तम्मे-सी०, स्या०, रो० । ६. सेन 
स्या० । ७. पत्तिहि-सी ०, स्या०, रो० ! €. मृञ्च्रे -स्या० । ९. एकचेय्या-सी ०, रो० । 


# = 


१५. ५१०. ३७२ | अयोघरजातकं 


२६७. 


२६९८. 


२६९. 


३७०. 


२७१. 


न मच्चुनो' मृच्चितुमुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।, 


हत्थीहि भमस्सेहि रथेहि पत्तिभि, 
सूरा पभञ्जन्ति पधंसयन्ति । 

न मच्चुनो भञ्जितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


मत्ता गजा भित्रगलाः पभिन्ना, 
नगरानि मदन्ति जनं हनन्ति । 

न मच्चुनो मदितुमृस्सहन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।॥। 


इस्सासिनो कतहत्या पि वीरार 
दूरेपाती भ्रक्डणवेधिनो पि। 

न मच्चुनो विज्छितुम्‌स्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि घम्म ।। 


सरानि खीयन्ति ससेलकानना, 
सब्ब हिदं* खीयति दीघमन्तरं । 
सब्बं हिदं भजञ्जरे कालपरिया्य^, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं \। 


सब्बे समेवं हि नराननारिनं 
चलाचलं पाणभुनोध जीवितं । 
पटो व धुत्तस्स दुमो व॒ कूलजो, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।, 


३७२. दुमप्फलानेव पतन्ति माणवा, 


दहरा च वृद्धा" च सरीरभेदा । 


३५३ ˆ 


१. मन्चुतो -सी ० । २. भिच्यला-सी० । ३. धीरा-सी०, रो । ४-४. सब्ब 
हितं - सी ०, रो०; सब्बं पि तं -स्या० । ५. काठ्परियं-सी० । £. नरीनरानं - स्या०; 
नरा नरीनं ~ रोऽ । ७. वृडा -स्या०। 


जा० १-४५ 
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15 
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२५४ 


२७३. 


२७४. 


२७५. 


२७६. 


३७७. 


२७८. 


जातकं [ १५. ५१०. ३७२- 


नारियो नसा मचज्ज्िमपोरिसा च, 
त मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 


नायं वयौ तारकराजसच्निभो, 
यदन्भतीतं गतमेव दानि तं। 
जिण्णस्स ही नत्थि रती कतो सुखं, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं |, 


यक्खा पिसाचा अ्रथवा पि पेता, 
कुपिताते" भ्रस्ससन्ति मनुस्से । 

न मच्चुनो भ्रस्ससितुस्सहन्ति* 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


यक्खे पिसाचे श्रथवा पि पेते, 
कूपिते पि ते निज्ज्ञपनं करोन्ति) 
न मच्चुनो निज्छ्पनं करोन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं |, 


श्रपराधके दूसके हेठके च, 

राजानो दण्डेन्ति विदित्वानः दोसं | 
न मच्चुनो दण्डयितुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धस्मं |, 


ग्रपराधका दूसका हेटुका च, 
लभन्ति ते राजिनो" निञ्ज्षपेतुं । 
न मच्चुनो निज््पनं करोन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


न खत्तियो ति न चः ब्राह्मणो ति, 
न अका बलवा तेजवा पि । 


१. कुपित्तापिते ~ सी.०, रो०; कुप्पिताते -स्या० ¦ २. भमूस्सहम्ति~स्या० । 
विदित्वा-सी०, रो । ४. रराजानो-स्या० । ५. पि-स्या० ६ पि-सी०, री०। 


१५. ५१०. ३८४ ] अयोघरजातकं 


३७९. 


२३८०. 


२८१. 


३८२. 


२८३. 


२८४. 


१. व्यग्धा-सी०, रो० । २ विफन्दमानं-स्या० । ३. उसन्ति-सी०, रो० । ४. 
तेसं -सी०, रो० । ५. वेतरणी-सी ०, रो०; वेत्तरुणो -स्या० ! ६. सूयन्ति-सी०, रो० | 


न मच्चुराजस्स ग्रपेक्खमत्थि, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं । 


सीहा च ,व्यग्धा, च ्रथो पि दीपियो, 


पसय्ह खादन्ति विप्फन्दमानंः । 

न मच्चृनो खादितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं । 
मायाकारा रङ्कमज्ज्े करोन्ता, 
मोहेन्ति चक्छूनि जनस्स तावदे । 
न मच्चुनो मोहयितुस्सहन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 
ग्रासीविसा कूपिता उग्गतेजा, 
डंसन्तिः मारेन्ति पि ते मनुस्से । 
न मच्चुनो उसितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं |) 


ग्रासीविसा कूपिता यं सन्ति, 
तिकिच्छका तेस" विसं हनन्ति । 
न मच्चनो दटुविसं हनन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


धम्मन्तरी वेत्तरणी* च भोजो, 
विसानि हन्त्वान भुजङ्खमानं । 
सूय्यन्ति. ते कालकता तथेव, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


विज्जाधरा घोरमधीयमाना, 
ग्रदस्सनं भ्रोसधेहिः वजन्ति । 


७. ओसधेपि-स्या० । 


३५५ 
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न मच्तुराजस्स वजन्तदस्सनं", 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।, 
8. 57 ३८५. धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, ,, 
धम्मो सृुचिण्णो सुखमावहाति । 
5 एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुर्गति गच्छति धम्मचारी ॥ 
३८६. न हि धम्मो श्रधम्मो च, उभो समविपाकिनो 
प्रधम्मो निरयं नेति, धम्मो पापेति सुग्गति ति॥ 
वीसतिनिपातं निद्धितं। 
तस्सुहानं 
मातङ्क सम्भूत सिवि* सिरिमन्तोर, 
10 रोहण हंस सत्तिगुम्बो* भल्लातियः । 
सोमनस्स चम्पेय्य ब्रह्य पञ्च, 
पण्डित चिरस्संवत श्रयोघरा ति ।। 





१ वजन्ति अदस्सनं -स्या०। २. सीवि-स्या० । ३. सिरिमन्दो-सी० । ४, 
सन्तिगुम्बो -सी ० ५. भल्लाघ्मि-सी० | 


१६. तिंसनिपातो 


५११. किछन्दजातक (१) 


१. किद्छन्दो किमधिप्पायो, एको सम्मसि घम्मनि । 8. 358 
कि पत्थयानो कि एसं* केन भ्रत्थेन ब्राह्मण ।। 
२. यथा महा वारिधरो, कुम्भो सुपरिणाहवाः । 
तथुपमं श्रम्बपक्क, वण्णगन्धरसुत्तमं ।। 
३ तं वृय्हमानं सोतेन, दिस्वानामलमज्ज्िमे । 5 
पाणीहि* नं गहेत्वान, भ्रग्यायतनमाहरि ॥ 
४. ततो कदलिपत्तेयु, निक्खिपित्वा सयं श्रह्‌ं । 
सत्थेन नं विकप्पेत्वा, खुपपिपासं श्रहासि मे ॥ 
५. सोहं श्रपेतदरथो, व्यन्तीभूतो दुखक्खमो+ । 
प्रस्सादं' नाधिगच्छामि, फलेस्वञ्जेषु केसुचि ॥ 10 
६. सोसेत्वा^ नून मरणं, तं ममं आरावहिस्सति । 
म्रम्बं यस्स फलं सादु, मधुरम्गं मनोरमं । 
यमद्धरि वुण्हमानं, उदधिस्मा महण्णवे ।। 
७. श्रक्वातं ते मया सब्ब, यस्मा उपवसामहं । 
रम्मं पति निसिन्नोस्मि, पुथुलोमायुता पृथु । 15 
८. त्वः चः खो मेव श्रक्लाहिः, भरत्तानमपलायिनि 
का वा त्वमसि कल्याणि, किस्स वा त्वं सुमज््निमे ।। 


£. रुप्पपदरुपलिमट्ीव^ ब्यग्घीव गिरिसानुजा । 
या सन्ति नारियो देवेसु, देवानं परिचारिका ॥ 


१. एसा-सी० । २. सुपरिणामवा--रो० । ३. पाणीभि-स्या०। ४. व्यन्तिभूतो- 
सी०, रो० । ५. दुक्लेक्लमो-स्या० । ६. सोसित्वा-स्या० । ७. सादुं-सी०, स्या०, 
यो? । ८-€. तच्च-स्या० । ९-९. मे अव्लासि -सी० | १०. रूपपटृप्लमहुीवे -स्या०। 


8 3559 


20 


,३५८ 


१०५. 


९१९. 


१२९. 


१३. 


१४. 


११५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


जातकं [ १६. ५११. १०- 


या च मनुस्सलोकस्मिं, रूपेनान्वागतित्थियो' । 
रूपेनः ते सदिसी नत्थि, देवेसुः गन्धञ्बमनुस्सलोके, । 
पटासि मे चास्पृब्बद्कि", ब्रूहि नामं .च बन्धवे |, 
यं त्वं पति निसिन्नोसि, रम्मं ब्राह्मण कोसिकि 
साहं भुसालया वृत्था, वरवारिवहोधसा ॥ 
नानादुमगणाकिण्णा, बहुका गिरिकन्दरा । 

ममेव पमुखा होन्ति, ्रभिसन्दन्ति पावृसे । 
प्रथो बहू वनतोदा, नीलवारिवहिन्धरा । 

बहुका नागवित्तोदा^ अ्रभिसन्दन्ति वारिना ॥ 
ता भ्रम्बजम्बृलबुजा, नीपा, ताला चुदुम्बराः | 
बहूनि फलजातानि, भ्रावहन्ति भ्रभिण्हसो ॥ 

यं किञ्चि उभतो तीरे, फलं पतति भ्रम्बुनि । 
ग्रसंसयं तं सोतस्स, फलं होति वसानुगं 1! 
एतदञ्जाय मेधावि, पथुपञ्ज सुणोहि मे । 

मा रोचय मभिसद्ध, पटिसेध जनाधिप ।! 

न" वाहं वडवं* मञ्ञे, यं त्वं रद्राभिवडुन । 
म्राचेथ्यमानो राजिसि, मरणं प्रभिकङ्कसि ।। 
तस्स जानन्ति पितरो, गन्धब्बा च सदेवका । 
ये चा पि इसयो लोकं, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 
ग्रसंसयं ते पि” जानन्ति, पदुभूता" यसस्सिनो ॥ 
एवं विदित्वा विदू सब्बधम्मं, 

विद्धसनं चवनं** जीवितस्स । 

न चीयती तस्स नरस्स पापं, 

सचे न चेतेति^ वधाय तस्स ।। 


१. स्पेन ° -सी०, स्या०, रो० । २ कूपे-रो०  ३-३. देवगन्धन्बमानुसे- सी'°, 
स्या० । ४. चाषपुन्बङ्खो -सी०, स्या० । ५ नागचित्तौदा-स्या०। ६६. निपा ताक- 
मुहदुम्बरा-स्या० । ७-७. न चाहु वद्धवं ~स ०; न वाह्‌ वद्धव-रो० । <. गन्धन्बो-सी०। 
९. व-स्मा०। १० सी०,रो° पौत्यकेसु नत्थि। ११ वद्धभूता-सी०, रो०। १२. वचनं- 
सी०\। १३. वेत्ते-सी०), 


१६. ५११. २९1 किछन्दजातकं ॥ ३५९. 


२०. इसिपूगसमञ्जाते, एवं लोक्या विदिता सति! । 
ग्रनरियपरिसम्भासेः, पापकम्मं जिगिससि\ ॥ 

२१. सचे श्रु मरिस्सामि, तीरे ते पृथुसुस्सोणि । 
ग्रसंसयं तं* श्रसिलोको, मयि पेते भ्रागमिस्सति । 

२२. तस्मा हि पापक कम्मं, रक्खस्सेव सुमज्जिमे | 5 2. 360 
मा तं सब्बो जनो पच्छा, पकृदायि" मयि मते ।, 

२३. श्रञ्जातमेतं श्रविसय्हसाहि, ति 
ग्रत्तानमम्बं च ददामि ते तं। 
सोः दुच्चजे कामगुणे पहाय, 
सन्तिं च धम्मं च श्रधिद्धितोसि ।। 10 

२४. यो हित्वा पृन्बसञ्जोगं, पच्छा संयोजने सितो । 
प्रधम्मं चेव चरति, पापं चस्स पवडति ।। 

२५. एहि तं पापयिस्सामि, कामं भ्रप्पोस्सुको भव । 
उपानयामि सीतस्मिं, विहराहि अ्रनुस्सुको ।, 

२६. तं पुप्फरसमत्तेभि, वक्कङ्केहिः श्ररिन्दमं । 16 
कोञ्चवा मयूरा दिविया, कोलदमधुसाछिका^° । 
कजिता हंसपूगेहि"", कोकिलेत्थ पबोधरे ।। 

२७. श्रम्बेत्य विप्पसाखम्गा", पलालखलसखिभा । 
कोसम्बसठला^* नीपा, पक्कतालविलम्बिनो । 

२८. माली तिरिटी कायूरी, भ्रङ्खदी*° चन्दनुस्सदो^* । 20 
रत्ति त्वं परिचारेसि, दिवा वेदेक्सि" वेदनं ।। 

२९. सोठसिरिथसहस्सानि, या तेमा परिचारिका । 
एवं महानुभावोसि, भ्रन्भतो"^ लोमहंसनो ।। 


१. पति-स्या०। २ अनरियपरिसम्भासे-स्या०। ३. जिगीससि-म०। ४. सी०, 
रा० पोत्थकैसु नम्थि। ५. रवखरसु च-स्या०। ६ त्व~-स्या०। ७ पकत्थासि-सी०,रो०; 
पवकक्खासि-स्या० । ८. यौ-सी०, स्या०, रो०। ९ बेद्कुङ्हि-स्था०। १०. कोयहि- 
मधुसाल्िया-सी०, स्या०, रो०। ११. हंसपुगेभि-स्या० । १२ विप्पसूनग्गा~सी०, स्या०, 
रो०। १३ कौसुम्भस्लला-सी०; कोसुम्बसलला-स्या०; कोसुम्भसल्छा-रो०। १४-१४. 
अद्धादौ चः्दनरस्द। -सी०। १५. वदेसि-सी ० १६. अब्भूतौ -स्या० । 


8 561 


15 


20 


३६० 
२०. 


२३९१. 


२२९. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


र जातकं [ १६. ५११. ३०- 
कि कम्ममकरी पुञ्बे, पापं श्रत्तदुखावहं । 
यं करित्वा मनुरसेसु, पिद्मंसानि खादसि ।। 
श्रज््ञेनानि पटिर्गय््‌, कामेसु गधितौ" ्रहं । 
श्रचरि दीघमद्धानं, परेसं भ्रहितायह्‌ं ।। 


यो पिद्विमंसिकोः होति, एवं उक्कच्च खादति । 
यथाहं भ्रज्ज खादामि, पिद्धिमंसानि भ्रत्तनो ति ॥ 





५१२. कुम्भजातकं (२) 
को पातुरासी तिदिवा नभम्हि, 
ग्रोभासयं सवरि चलन्दिमा व । 
गत्तेहि ते रस्मियो निच्छरन्ति, 
सतेरताः विज्जृरिवन्तलिक्खे ।। 


सो दिन्वातं कमसी शअ्रघम्हि, 
वेहायसं गच्छसि तिद्रुसी च । 

इद्धी नु ते वत्थुकता सुभाविता, 
ग्रनद्धगूनं* भ्रपि. देवतानं ।। 

वेहायसं* गस्ममगम्म" तिदुसि, 

कूम्भं किणाथा ति यमेतमत्थं । 

को वा तुवं किस्स वा, ताय कुम्भो 
ग्रक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्थं ।। 


न सप्पिकूम्भो न पि तेलकुम्भो, 
न फाणितस्स “न मधुस्स कुम्भो । 
कूम्भस्स वज्जानि भ्रनप्पकानिः 
दोसे बहू कुम्भगते सुणाथ ।। 


१. गथितो-सी°, रो०; गिद्धितो-स्या० । २. पिद्विमंसियो-रो०। ३. सतेरिता- 
सी० । ४-४. अनद्धगूनमसि-स्या०। ५-५. वेहासयं कममागम्म-सी०, स्या०; वेहासयं 
संकम्मागम्म- रो० । ६-६. वतायं -सी ०, स्या०; वताय~-रो०। 


१६. ५१२. ४२ | कुम्भजातकं ३६९१ 

३७. गणय्य, यं पित्वा पते पपातं, 
सोन्भं गृहं चन्दनियोलिगत्लः । 
बहूं पि भृञ्जेय्य भ्रभोजनेय्यं, 
तस्सा पूुष्णं कुम्भमिमं किणाथ । 

३८. यं* पित्वा* चित्तस्मिमनेसमानो, 5 
ग्राहिण्डती गोरिव भक्खसारी* । 
ग्रनाथमानो उपगायति, नच्चति* च, 
तस्सा पण्णं कूस्भमिमं किणाथ ॥ 

३९. यं वे पिवित्वा प्रचेलो व नम्गो, ४. 362 
चरेथ्य गामे विसिखन्तरानि । 1 
सम्मू८्ह्चित्तोः म्रतिवेलसायी, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 

४०. यं पित्वा उद्राय पकेधमानो, 
सीसं च बाहुः च पचालयन्तो । 
सो नच्चती दारूकटल्लको व, 15 
तस्सा पुण्णं कुस्भसिमं किणाथ ।। 

४१. यं वे पिवित्वा भ्रगिगिदडा सयन्ति, 
ग्रथो सिगालेहि पि खादितासे । 
बन्धं वर्ध" भोगजानिङञ्चुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कस्मसिमं किणाथ ॥ 0 

४२. यं पित्वा भासेय्य ब्राभासनेय्यं'", 
सभायमासीनो ्रपेतवत्थो । 
सम्मक्खितो" बन्तगतो व्यसन्नो" 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाय ॥ 


[11 श ह । | ति 1. , श 2. 2 ष ए ` 1 त, 


१. गलेय्य स ०, स्या०। २, पीत्वा-सी० रो०। ३. चन्दनियोलिगल्छ~स्या०, 
रोऽ | ४-४. यं वेप्रीत्वा-सी० । ५. भक्खसादी-सी० ६. उपगाति रोऽ) ७. रो० 
पौत्थके नत्थि । ८. सम्मूहवित्तो -सी ०; संम्मृठहचित्तो -स्या ०; सम्मूढहरित्तौ -रो० । ९ 
बाहु -रो० । १०. वचन -स्या० । ११. अभासनेय्यं -सी ०, स्या०, रो०। १२. समक्खितो - 
सी०। १३. व्यसरन्नो-रो०। 

जा०१४६ 
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“३६२ 


४३. 


ठठ. 


४20 


४९. 


४७. 


जातकं | १६. ५१२. ४३- 


यं! वे पिवित्वा, उक्कटरो ्राविलक्खो, 
ममेव सब्बा पथवीः ति मञ्जेः । 
न मे समो चातुरन्तो पि राजार, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।।' 


8 


मानातिसाना कलहानि पेसुणी^, 
दुब्बण्णिनी नग्गयिनी पलायिनी । 
चोरान, धृत्तान* गती निकेतो, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


इद्धानि फीतानि कलानि अ्रस्यु, 
ग्रनेकसाहस्सधनानिः लोके । 
उच्िन्नदायञ्जकतानिमाय, 

तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं, 

खेत्तं गवं यत्थ विनासयन्ति । 
उच्छेदनी वित्तवतं* कूलान, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


यं" वे" पित्वा दित्तरूपो" व" पोसो, 
ग्रक्कोसति मातरं पितरं च। 

सस्सु पि गण्टे्य म्रथो पि सुष्टु, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 


. यं वें पित्वा दित्तरूपा व नारी, 


ग्रक्कोसति ससुर** सामिक च। 
दासम्पि गण्हे परिचारक" पिभ, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ | | 


१-१. यं पीत्वा - रो०। २. पृथवी-रोऽ । ३. मञ्त्रति-सी० । ४ राजे-सी०। 
५. पेसुणानि-रो० । ६ पोराण-स्या०। ७ धृत्तानं-रो०। ८ अनेकसंहस्सधनानि- 
सी°। ९ वित्तगतं-स्या०। १०-१०. यच्चे-रो०। ११११. दुद्ररूपो च-सी०। 
१२१२. यो चे पीत्वा-रो० । १३. सस्सुरं-स्या०। १४-१४. परिचारिकस्पि~स्या० 


१६. ५१२.५४ |] 


४. मदिराय~-रो०। ५. चे-रो०। 


रो०। 


४९. 


०. 


५१. 


२. 


२. 


५. 


कुस्भजातिकं 


यं वे" पिवित्वान' हुनेय्य पोसो, 
धम्मे ठितं समणं ब्राह्मणं वा । 
गच्छे श्पायं पि ततोनिदानं, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


यं वे पिवित्वा दृच्चरितं चरन्ति, 
कायेन वाचाय च चेतसा चः। 

निरयं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


यं याचमाना न लभन्ति पुव्बे, 
बहूं हिरञ्ञं पि परिच्चजन्ता । 
सो तं पिवित्वा अ्रलिकं भणाति, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ | 


यं वे पित्वा पेसने पेसियन्तो, 
प्रच्चायिके करणीयम्हि जातेः । 
म्रत्थं पि सो नप्पजानाति वृत्तो, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ | 


हिरीमना पि भ्रहिरीकभावं, 

पातुं करोन्ति मदनाय" मत्ता । 
धीरा पि सन्ता बहुकं भणन्ति, 
तस्सा पण्णं कुम्भमिमं किणाथ |] 


यं ये पित्वा एकथूपा सयन्ति, 
श्रनासका थण्डिलदुक्खसेयय* । 
दुब्बण्णियं श्रायसक्यञ्नतुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


३६२ ` 


१-१. वे पित्वान -स्या०; चे पीत्वान-रो०। २. वा-सी०। ३. जातो-रो०। 


६. पीत्वा-सी०, रो०। 


७. थण्डिलदुक्खसेय्या - 


19 


2. 364 


20 
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` ३६४ „ जातकं | १६. ५१२. ५५- 


५५. यं वे पित्वा पत्तखन्धा* सयन्ति, 
गावो कुटहताः व* न हि वारुणिया । 
वेगो नरेन सुसहोरिव ह, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 

५६. यं मनुस्सा विवज्जेन्ति, सप्पं घोरविसं* {मिव । 
तं लोके विससमाने, को नये पातुमरहति ।। 

५७. यं वे पित्वा^ श्रन्धकवेण्डपुत्ता५ 
समृदह्‌तीरे परिचारयन्ता । 
उपक्कमुं मुसलेहञ्जमञ्यः, 
तस्सा प्रण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 

५८. यं वे पित्वा पुब्बदेवा पमत्ता, 
तिदिवा चता सस्सतिया समाय । 
तं तादिसं मज्जमिमं निरत्थकं, 
जानं महाराज कथं पिवेय्य ।। 

५९. नयिमस्मिः कूम्भस्मिं दधि. वा मधु वा, 
एवं श्रभिञ्जाय किंणाहि राज । 
एवञ््हिमं कुम्भगता मया ते, 
ग्रक्खातरूपं तव ॒सन्बमित्त ।। 

९०. नमे पिता वा श्रथवा पि माता, 
एतादिसा ^ यादिसको तुवंसि । 
हितानूकम्पी परमत्थकामो, 
सोहं करिस्सं वचनं तवज्ज 1, 

९१. ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । 


१. पत्तक्लन्धा-सी ०, स्या०, रो० । २-२. कृटहतारिवं-सी०, स्या०, रो० । ३, 
सुस्संहोरिव -सी०, स्या० । ४-४. घोरविसमिव-स्या० । ५-५. चे पिवित्वा-रो० | ६. 
अन्धक वेण्डुपता-सी०; अन्धक्वेष्टुपुत्ता-रो० । ७. समाया-सी०, स्या०, रो० । ८. 
नयिमस्मि-स्या०, रो° । ९९. दधि वा मधू वा-सी०, रोऽ; दधिमधु वा-स्या०। 
१०. सब्बमित्ता-सी ०, स्या०, रो । १९१. एतादिसो-सी०, स्या । 


१६. ५१३. ६७ | जयरिसजातकं २३६५ , 
ग्राजजञ्जयुत्ते च रथं दस" इमे, 
श्राचरियो होसि ममत्थकामो ।। 
- तवेव शसीसतमत्थु राज, 
गामा च गावो च तवेव होन्तु | 
ग्राजञ्जयुत्ता च रथा तवेव, 5 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दयो । ` 
९३. मंसोदनं सप्िपिपायासं* भुञ्ज, 
खादस्सुः च त्वं मधुमासपूवेः । 
एवं तुवं धम्मरतो जनिन्द, 
ग्रनिन्दितो सम्गमुपेहि ठानं ति ॥। 10 


1 


८ 
९1 


५१२. जयहिसजातकं (२३) 
६४. चिरस्सं वत मे उदपादि श्रज्ज, 
भक्लो महा सत्तमिभत्तकाले । 
कुतोसि को वासि तदिङ्घ ब्रूहिः 
प्राचिक्ख जाति विदितो यथासि ।। 


६१५. पञ्चालराजा मिगवं पविद्रौर, 18 
जयदिसो नाम यदिस्सुतो, तें | 
चरामि कच्छाति वनानि चाहुः 
पसदं इमं खाद ममज्ज मुञ्च ।। 
६६. सेनेव त्वं पणसिः सस्समानो., 0 
ममेस भक्खो पसदोः यं वदेसि 1 र 
तं खादियान. पसदं जिघर्जं'र, 
खादिस्सं पच्छा न विलापकालो ॥ 
६७. न चत्थि सोक्खो मम निक्कयेन+१, 
गन्त्वान पच्चागमनाय पष्ट 


त ए 1 


१. दसा-स०, ₹{०। २. सप्पिपायञ्च-सी ° । ३-३, चे त्व मधुना अपुपे-रो० । 
४. पवृत्थो-रो०। ५. य॒थिसुतो-स्या०। ६. पणसी-रो० । ७. स्हमानो -स्या०। ८-८. 
पसदाय-रो० । ९. खादियानं - रो० । १०, दिषञ्जं - रे० । ११. विक्कयेन-सी० । 
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ˆ ३६६ 


६८, 


६९. 


७१, 


७२. 


७३. 


जातकं | १६. ५१३. ६७- 


तं सङ्कर! ब्राह्मणस्सप्पदायः, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजिस्सं ।। 
कि कम्मजातं अ्रनुतप्पते* त्वर 
पत्तं समीपं मरणस्स राज । 
भ्राचिक्ख मे तं श्रपि सक्कुणेम्‌, 
म्रनुजानितु* भ्रागमनाय पण्ट्‌ ।। 
कता मया ब्राह्मणस्स धनासा, 
तं सङ्करं पटिमुक्क^ न मृत्तं। 
तं सङ्करे ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
सच्चानुःरक्खी पूनरावजिस्सं । 


१६ 


` या त कता ब्राहमणस्स धनासा, 


तं सङ्कर पटिमुक्क न मुत्तं । 

तं सङ्करं ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
सच्चानुरक्छी पूनरावजस्सु ॥ 
मुत्तो च सो पोरिसादस्स" हत्था, 
गन्त्वा सक मन्दिरं कामकामी । 
तं सङ्करं ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
ग्रामन्तयी पुत्तमलीनसत्तंः ।। 
ग्रज्जेव रज्जं भ्रभिसिञ्चयस्सुर, 
धरम्म'" चर सेसु परेसु चा पि" । 
ग्रधम्मकारो च" ते माहु ष्टु, , 
गच्छामहं पोरिसादस्स सत्ते" | 
कि कम्म कूब्बं तव देव पादे", 
नाराधयी" तं'° तदिच्छामि सोतुं । 


१. सङ्कर~सी ०, स्या०, रो० । २. ब्राह्मणसप्पदाय-स्या०। ३-२. अनुतप्पती तं- 
सी °, रो०; अनुतप्पते तं -स्या० । ४. अनुजायितुं-स्या०। ५. पटिमोक्ं-सी०, रो०; 
परिमोक्क -स्या० । ६. व~-सी० । ७. पुरिसादस्स-रो० । ८. पत्तमलीनसत्त्‌-स्या०, 
रो०। ९. अभिसेचयस्यु-सी०, स्या ०, रो० 1 १०-१०. धम्मञ्च रटुसु जनेयु चा पि~-स्या०। 
११. रो ° पोत्थके नत्थि। १२. वन्ते -स्या० । १३. पाव-म० । १४१४. नाराधि -सी०, 
रो०; नाराधयि तं-स्या० । 


१६. ५१३. ७८ | जयदिसजातकं ३६७ , 


यमज्ज रज्जम्हि उदस्सये तुवं, 
रज्जं पि निच्छैय्यंः तया विनाहं । 
७४. न कम्म्ूनाः वा वचसा वः तात, 
प्रपराधितौहं तुवियं* सरामि । 
सन्धिं च कत्वा पूरिसादकन, 
सच्चानुरक्ली पुनाह्‌* गमिस्सं ।। 


७५. ग्रहं गमिस्सामि इधेव होहिः 
नस्थि ततो जीवतो विप्पमोक्खो । 
सचे तुवं गच्छसियेव राज, 
ग्रहं पि गच्छामि उभो न होम ।, 


७६. श्रद्धा हि तात सतानेस धम्मो, 
मरणा च मे दुक्खतरं तदस्स । 
कम्मासपादो तं यदा पचित्वा, 
पसय्ह॒ खादे भिदा" स्क्खसूले* ।। 


७७. पाणेन ते पाणमहं निमिस्सं, 
मा त्वं म्रगा पोरिसादस्स वत्तं । 
एतः च ते पाणमहं निमिस्स, 
तस्मा मतं जीवितस्स वण्णेमिः || 


७८. ततो हवे धितिमा^ राजपृत्तो, 
वन्दित्वा" मातु च पितु च पादे" । 
दुखिनिस्स^° माता निपता!* पथव्या^, 
पितास्स^° पग्गय्ह्‌ भृजानि कन्दति ॥। 








१. त्व~-सी० । २. निच्छेय्य-स्या० । ३. कम्मना-रो० । ४. च~स्या°। 
५. तुष्हं-रो० । ६. पुनहं -सी °, स्या०, रो० । ७-७. भिदा रक्लम्‌के-स्या०; हित 
र्खसूञे-रो० । ८. एवं -रो०। ९. वरेभि-सी०। १०. पीतिमा-स्या०। ११-११ 
वन्दित्थ मातुच्व पितुच्च पादे-सी०, रो०; वन्दित्वा मातुञ्च पितुञ्च पदे-स्या० । १२. 
दुक्िनिस्स-स्या० । १३-१३. निपती पठन्या-सी ०, स्या०; निपती पथव्या -रो० । १४. 
पितस्स -सी०, स्या०, रो०। । 
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8 368 ७९. तं गच्छन्तं" ताव पिता विदित्वा 
परम्मृखो वन्दति पञ्जलीको" । 
सोमो च राजा वरूणो च राजा, 
पजापती चन्दिमा सूरियो च। 

? एतेहि गृत्तो पुरिसादकम्हा, 
ग्रन्‌जञ्जातो सोत्थि पच्चेहि तात ।। 


८०. यं दण्डकिरजञ्जोः गतस्स माता, 
रामस्सकासि* सोत्थानं सुगृत्ता+ । 
तं ते ग्रहं सोत्थानं करोमि, 

10 एतेन सच्चेन सरन्तु दंवा । 
ग्रनृञ्जातो सोत्थि पच्चेहि पत्त ।। 


८१. श्रावी रहो वापीः सनोपदोसं, 
नाहं सरे जातु मलीनसत्ते । 
एतेन सच्वेन सरन्तु दवा, 
15 ग्रनुञ्जातो सोत्थि पच्चेहि भातिकं || 


८२. यस्मा च मे श्रनधिमनोसि सामि, 
न चापि मे मनसा श्रप्पियोसि। 
एतेन सच्चेन सरन्तु देवा, 
प्रन्‌ञ्जातो सोत्थि पच्चेहि सामि 1 


म ८३. बरहा उज्‌ चार्मृखो कुतोसि, 
न मं पजानासि वने वसन्तं । 
लद मं मत्वा पूरिसादको ति, 
को सोत्थिमाजानमिधां वजेय्य ।। 


८४. जानामि लुह पुरिसादको त्वं, 
25 न तं न जानामि वने वसन्तं | 





१. गच्छतं - रोऽ । २ पञ्जलीसो-रो० । २ दण्डकीरञ्जो-सी०; दण्डकारञ्च- 
रो%। ४. रामस्घर का-सी०, रो०। ५. सुगत्ता-रो०। ६. पि-रो०। ७. भात सी, 
भाता-स्या०, रो० । ८. रटञ्च -सी० । ९. जानाम -सी० । 


१६. ५१३. ९० जयदहिसजातकं 


ग्रहं च पृत्तोस्मि जयदिसस्स, 
ममज्ज साद पितुनो पमोक्खाः 

८५. जानामि पत्तो ति, जयदिसस्स, 
तथा हि वो मुखवण्णो उभिन्नं | 

दुक्कृरञ्मेव* कृतं तवेद, 
यो मत्तुमिच्छे पितुनो पमोक्ा ।! 

८६. न दुक्करं किञ्चि महेत्थ मञ्ज, 
यो मत्तुमिच्छं पितुनो पमोक्वा । 
मातु९ च हेतु" परलोक गन्त्वा 
सुखेन सग्गेन च सम्पयुत्तो । 

८७. प्रहु च खो ग्रत्तनो पापकिरियं" 
प्रावी रहौ वापि सरे न जातु । 
सद्धातजातीमरणोहमस्मि, 
यथेव मे इध तथा परत्य ॥ 

८८. खादज्ज मं दानि महानुभाव, 
करस्सु किच्चानि इमं सरीरं | 
रुक्खस्स वा ते पपतामि श्रगगा, 
छादयमानो? मण्ह" त्वमदेसि' संसं | 

८९. इदं च ते रुच्चति राजपृत्त, 
चजेसि!* पाणं पितुनो* पमोक्खा । 
तस्मा हि" सो त्वं तरमानरूपो, 
सम्भजञ्ज कटानि जलेहि ्रगिं ॥ 

९०. ततो हवे भितिमा राजपुत्तो, 
दार* समाहत्वा^ महन्तमग्गिं । 


` १ पि-रो०। २. पमोक्छं-सी०) ३. सि-स्या०। ५ सुदुक्कञ्चेव स्या 
० । ५. मच्च्‌०-रो०। ६- मातुच्च-सी°; मातरु च-स्या०। ७. हेतू-स्या०, 
रो०। ८. गम्या-सी०, स्या०; गम्य -स० ] ९ पापक्रियं -स्या० । १०-१०. छादमानो 
मच्ह स्यार; छादयमानोमे-रो०। ११. तवमदेसि-स्या०ः यं त्वमदेसि-रो० । १२. 
चजासि-सी०, रो० । १३. पितु-स्या०। १४ तिह-सी०, रो० । १५. धीतिमा ~ 
प्या । १६. दारू-सी०, रो०। १७. समाहत्व-सी०, स्या०. रो० । | 
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+ ३ । < | 


९१. 


९२. 


९५. 


जातकं | १६. ५१३. ९०- 


। ॐ 


सन्दीपयित्वा पटिवेंदयित्थ, 
प्रादीपितो दानि महायमग्गि । 


खादज्ज मं दानि पसग्हकारी, 

कि मं मृहुं पेक्छसि हद्रुलोमो । 
तथा तथा तुय्हमहं करोमि, 

यथा यथा मं छादयमानो श्रदेसि ।। 


. को तादिसं भ्ररहति" खादिताये, 


धम्मे ठितं सच्चवादि वदञ्जुं । 
मुद्धा पि तस्स विफलेय्यः सत्तधा, 
यो तादिसं सच्चवादि श्रदेय्य ॥ 


इदञज्हि सो ब्राह्मणं मञ्बमानो, 
ससो भ्रवासेसि सके सरीरे । 
तेनेव सो चन्दिमा देवपृत्तो, 
ससत्थुतोः कामदुहञ्ज यक्ख ।। 


. चन्दो यथा राहुमखा पमुत्तो, 


विरोचते पञ्चरसे व भाणुमा+ । 
एवं तुवं पोरिसादा पमृत्तो, 
विरोच कपिले महानुभाव । 
प्रामोदयं पितरं मातरं च, 

सब्बो च ते नन्दतु जातिपक्खो ।। 
ततो हवे धितिमा राजपृत्तो, 
कतञ्जली परियाय पोरिसादं । 
ग्रनुञ्मातो सोत्थि सुखी श्ररोगो, 
पच्चागमाः कपिलमलीनसत्ता^ ॥ 


१. आहरति -स्या० । २ विप्फञग्य-रो०। ३ ससदुको-स्या० । ४ यक्ला- 


सी०, यक्खो-रो०। ५ भानुमा-सी०,रो०। ६. कम्पिल्छ-सी०,रो०; कपिल्छे-स्या०। 
७. परियगा - सी ०; पग्गय्ह्‌ -स्या०, रो० । ८. पर्वाग-रो० । ९ कम्पिल्छमरीनसत्तौ - 


सी० रो ५ 


कपिल्लमीनसत्तौ - स्या० । 


१६. ५१४. १०४ | छहन्तजातकं 


९६. तं नेगमा जानपदा च सब्बे, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च । 
नमस्सम्माना पञ्जलिका उपागम्‌, 
नमल्शु ते दुक्करकारकोसी ति |] 


० 





५१४. छट्न्तजातकं (४) 
९७. कि नु सोचसिनुच्चद्कखि, पण्डसि* वरवण्णिनि । 
मिलायसि विसालक्छि, माला व परिमहिता ॥ 
९८. दोहव्टो मे महाराज, सुपिनन्तेनुपज्स्गाः । 
न सो सुलभरूपो व, यादिसो मम दोहो । 
९६. ये केचि मानुसा कामा, इध लोकस्मिः नन्दने । 
सब्बे ते पचुरा म्ह, श्रहं ते दम्मि दोहं ॥ 
१००. लृहा देव समायन्तु, ये केचि विजिते तव । 
एतेसं श्रहमक्खिस्सं, यादिसो मम दोहो ॥ 
१०१. इमे ते लुहका देवि, कतहत्था विसारदा । 
वनञ्जू च मिगञ्नू च, ममत्थे* चत्तजीविता ॥ 
१०२. लुहपुत्ता निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 
छन्बिसाण^ गजं सतं, श्रहसं सुपिने‹ श्रं । 
तस्स दन्तेहि मं भ्रत्थो, अ्रलाभे नस्थि जीवितं ॥ 
१०३. न नो पितूनं* न पितामहान, 
द्द सुतो कुञ्जरो छन्बिसाणो । 
यमहसाः सुपिने राजपृत्ती", 
ग्रक्खाहि नो यादिसो हत्थिनागो । 
१०४. दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्ध अ्रधो दस दिसा इमायो । 
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१. पण्डसी -स्या०, रो० । २. सुपिनन्तेनूपच्चगा सी ०, स्या०, रो० ] . ३. रोक- 
स्मिं-सी०, रो० । ४. ममते-रो० । ५. छव्विस्साणं-सी० । ६. सुपिनेन-रो० । 


७. पितृन्नं -रो०। ८. यमदूसं -स्या०। ९. राजपुत्ति -रो० । 
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* ३७२ 


१०५. 


१०19. 


१०८. 


११०. 


जातक १६. ५१४. १०४- 


कतमं दिसं तिद्रति नागराजा, 
यमदसा सुपिने छल्बिसाणं ।। 
इतो उज्‌ उत्तरियं, दिसायंः 
ग्रतिक्कम्म सो सत्तमगिरी तब्रहन्ते 
सुवण्णपस्सो नाम गिरी उकारो, 
सुपुप्फितोः किम्पुरिसानुचिण्णो । 


. श्रारुण् सेलं भवनं किन्चरानं, 


ग्रोलोकय पञ्बतपादम्‌लं । 

प्रथ दक्खसी मेघसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं श्रथः सहस्सपादं । 
तत्थच्छती* कुञ्जरो छंन्बिसाणो, 
सब्बसेतो दुप्पसहो परेभिः+ । 
रक्खन्ति नं श्रदुसहस्सनागा, 
ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ।। 
तिद्रन्ति ते तुमूलं* पस्ससन्ता९, 
कुप्पन्ति वातस्स पि एरितस्स । 
मनुस्सभूतं पन तत्थ दिस्वा, 
भस्मं करेय्युं नास्स रजो पि तस्स |, 


. बहु हि मे राजकूलम्हि सन्ति, 


पिठन्धना* जातरूपस्स दैवी । 
मृत्तामणीवेदुरियामया च, 

कि काहसि दन्तपिद्न्धनेन । 
मारेतुकामाः कुञ्जरं छन्बिसाणं^, 
उदाहु घातेस्ससि लुद्पुत्ते ।। 

सा इस्सिता दुक्खिता चस्मि लुह 
उद्धं च सुस्सामि भअ्रनुस्सरन्ती । 


१. उत्तराय -स्या० । २. सपुष्फितो-स्या० । ३. उहु-सी०, स्या०,रो०। ४. 
तत्थच्छति-सी ०, स्या०। ५. परेहि-सी०, रो०। ६-६. तुमूर मस्सासन्ता-स्या०; भिमूल- 
पस्ससन्ता-रो० । ७. पिलन्धना-स्या०, रो० । ८-८. रो० पोत्थके नत्थि । 


१६. ५१४. ११६] छहुन्तजातक 


११९. 


११२९. 


११३. 


११४. 


१९११. 


११६. 


करोहि मे लुहक एतमत्थं, 
दस्सामि ते गामवरानि पञ्च ।। 
कत्थच्छती कत्थमुपेति ठानं, 
वीथि्स का न्हान' गतस्स होति । 
कथचज्हि* सो न्हायति नागराजा, 
कथं विजानेम्‌ गति, गजस्स । 


तत्थेव सा पोक्डरणी श्रदूरे 
रम्मा सुतित्था च महोदिका" च । 
सम्पृप्फिता भमरगणानुचिण्णा, 
एत्थ हि सो न्हायति नागराजा ॥ 
सीसं नहातुप्पलमालभारी^ 
सब्बसेतो पुण्डरीकत्तचङ्धीः । 
ग्रामोदमानो गच्छति सल्चिकेतं, 
पुरक्खत्वा महेसि सब्बभद्‌ ।। 
तत्थेव सो उग्गहेत्वान वाक्यं, 
प्रादाय तूणि च धनुं च लुदो। 
वितुरियति* सत्तगिरी ब्रहन्ते, 
सुवण्णपस्सं नाम गिरि उकारं ।। 
ग्रारुय्ह सेलं भवनं किन्नरानं, 
ग्रोलोकयीः पव्बतपादमूलं । 
तत्थदसा मेघसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं श्रदुसहस्सपादं ।। 
तत्थहसा कुञ्जरं चछल्बिसाणं, 
सन्बसेतं दुप्पसहं परेभि । 


३७२ 


28. 375 
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20 


१- नहान -सी ०, रो० । २. कथं हि-रो० । ३. अविदूरे-स्या० । ४. महोदका- 
स्या० । ५. नहातो उप्पल्मारधारी -सी ०, स्या०; नहातो उप्पलमालभारी - रो० । ६. 
पण्डरीकतचङ्गी -स्या० । ७. वितुरियति सो-सी०; वितुरेय्यत्ि -रो०। ८. ओरोकयि- 


स्या०। 
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३७४ 


१ १७. 


११८. 


जातकं [ १६. ५१४. ११६- 


रक्खन्ति नं ्रदुसहस्सनागा, 
'ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ॥। 
तत्थहसा पोक्खरणि प्रदरे, 

रम्मं सृुतित्थं च महोदिकं च| 
संम्पुप्फितं भमरगणानुचिण्णं, 

यत्थ हि सो स्हायति नागराजा ॥ 
दिस्वान नागस्स गति ठिति च+, 
वीथिस्स या न्हानगतस्स होति । 
ग्रोपातमागच्दिः श्रनरियरूपो, 


` पयोजितो चित्तवसानृगाय ॥। 


११९. 


१२०. 


९२९. 


९.५. 


९१२३. 


खणित्वानः कासु फलकेहि छादय, 
ग्रत्तानमोधाय धनुं च लुदो । 

पस्सागतं पुथुसल्लेन नागं, 

समप्पयी दुक्कटकम्मकारी । 

विद्धो च नागो कोञ्चमनादि घोरे, 

सब्बे च" नागा निन्नदु* घोररूपं । 

तिणं च कटं च रणं* करोन्ता, 

धाविसु ते ्रदुदिसा समन्ततो ।, 
वधिस्समेतं ति" परामसन्तो, 
कासावमहक्खि धजं इसीनं । 

दुक्लेन रूटुस्सुदपादि सञ्जा, 

श्ररहदढजो सन्भि' श्रवज्ज्ररूपो | 
प्रनिक्कसावो कासावं, यो वत्थं परिदहिस्सत्तिः । 
ग्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरह्ति । 


यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति ।। 


१-१. लतञ्च -स्या° । २. ओपातमागच्छि-सी'०, रो० ! ३. कत्वान्‌ -से० | 
४. व-सी०,स्या०, रो! ५. निन्नादु-स्या०। ६. चृण्णं-सी०, रो० । ७-७. वधिस्स- 
मेनन्ति-स्या०। ८. परिदहेस्सति-सी०, रो० । 


१६. ५१४. १२९ । छहन्तजातक्ं 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२९७. 


१९९८. 


क ए, , इ. 7 


समप्पितो पुथुसल्लेन नागो, 
प्रदुटुचित्तो लुटुकमज््भासि । 
किमत्थयं' किस्स वा सम्म हेतु, 
ममं वधी कस्स वायं पयोगो ॥ 


कासिस्स रज्ञो महेसी भदन्ते, 
सा पूजिता राजकूले सुमहा । 
तं अ्रहसा सा च ममं श्रससि 
दन्तेहि भ्रत्थो ति चः मं ग्रवोच ।। 


बहु हि मं दन्तयुगा उक्रारा, 

ये में पितूनं* च, पितामहानं । 
जानाति सा कोधना राजयपृत्ती, 
वधत्थिका वेरमकासि बाला ॥ 


उद्रंहि त्वं लुह्‌ खरं* गहेत्वा, 
दन्ते इमे छिन्द पुरा मरामि । 
वज्जासि तं कोधनं राजयपृत्ति, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता । 


उदराय सो लुहो खरं गहेत्वा, 
छेत्वान दन्तानि गजुत्तमस्स । 
वग्गू सुभे भ्रप्पटिमे पथन्या^, 
प्रादाय पक्कामि ततो हि खिप्पं।। 


. भयद्विता, नागवधेन श्ट, 


न भ, 


ये ते नागा अरद्रुदिसा विधावुं । 
म्रदिस्वान* पोसं गजपच्चमित्तंः 
पच्चागमुं येन सो नागराजा ।। 


ज जनना ७. 





३७५ 
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१. किमत्थियं -स्या ०, रो० । २. म-स्या०। ३-३. पितुन्नं पि-रो०। ४ खुर्‌- 


रो० । ५ पथव्या-रो०; पञन्या-सी०, स्या० । 


अदिस्व-सी०, रो० । 


६. भयरहिता-सी०, रो०। 


५७. 
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~ ३७१ 


१३०. 


१२३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


९२३५. 


जातकं | १६. ५१४. १३०- 


ते तत्थ कन्दित्वा रोदित्वान' नागा, 
सीसे सके पंसूकं भ्रोकिरित्वा । 
्रगमंसुः ते सब्बे सकं निकेतं, 
पुरक्खत्वा महेसि सब्बभहं ।। 
प्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे भ्रप्परिमे पथब्या । 
सुवण्णराजीहि समन्तमोदरे, 

सो लुहको कासिपुरं उपागमि । 
उपनेसि सो राजकञ्ाय दन्ते, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ॥ 
दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स, 
भत्तुप्पियस्स,+ पुरिमाय जातिया । 
तत्थेव तस्सा हदयं श्रफालि, 
तेनेव सा कालमकासि बाला ॥ 


सम्बोधिपत्तो स" महानुभावो, 
सितं, अ्रकासि" परिसाय मज्जये । 
पुच्छिसु भिक्खू सुविसृत्तचित्ता, 
नाकारणे पातुकरोन्ति बद्धा ॥ 
यमहसाथ दहरि कुमारि, 
कासायवत्थं* श्रनगारियं चरन्तिं । 
सा खो तदा राजकञ्चा श्रहोसि, 
ग्रहं तदा नागराजा अहोरसि ।। 
ग्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे श्रप्पटिमे पथ्या । 
यो लुहृको कासिपुरं उपागमि, 
सो खो तदा देवदत्तो भ्रहोसि ॥ 


१ रोदित्व -सी०, रो० । २. आगमिसु-स्या० । ३. भन्तुपियस्स -स्या० । 
४. च-सी० स्या०; व-रो० । ५-५. सीतं अकासी-स्या० । ६. कासाववत्थं- 
सी०; स्या०। 


१६. ५१५ १४४ | सम्भवजातकं ३.७७ 


१३६. श्रनावसूरे चिररत्तसंसितं, 
उच्चावचं चरितमिदं पुराणं । 
वीतह्रो वीतसोको विसल्लो, 
सयं श्नसिज्जाय अ्रभासि बुद्धो.) 


१३७. श्रहुं वो तेन कालेन, अ्रहोसि तत्थ भिक्छवो । 
नागराजा तदा होमि एवं धारेथ जातकं ति । 


५१५. सस्भवजातक (५) 
१२३८. रज्जं च परटिपन्नास्मर अ्राधिपच्चं* सुचीरत । 
महत्त पत्तुमिच्छामि, विजेतुं पथवि इमं ॥ 
१३९. धस्मेन नो ग्रधम्मेन, श्रधम्मो मे न रुच्चति । 
किच्चो व धम्मो चरितो, रञ्मो होति सुचीरत ।, 
१४० इध चेवानिन्दिता येन, पेच्च येन अनिन्दिता । 
यसं देवमनुस्सेसु, येन पप्पोमु ब्राह्मण ।। 
१४१. योहं अत्थं च धम्मं च, कत्तुमिच्छामि ब्राह्मण । 
तं त्वं भ्रत्थं च धम्मं च, ब्राह्मणक्खाहि पुच्छितो ।। 
१४२. नाञ्जत्र विधुरा राज, एतदक्खातुमरहति^ । 
यं त्वं म्रत्थं च धम्मं च, कत्तुमिच्छसि खत्तिय ।। 
१४३. एहि खो पहितोगच्छ, विधुरस्स उपन्तिकं । 
निक्खस्म्चिमं^ सुवण्णस्स, हरं गच्छं सुचीरत । 
ग्रभिहारं इमं दज्जा, ्रत्थधम्मानुसिद्वियाः ॥ 
१४४. स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, विभुरस्स उपन्तिकं । 
तमदहस महाब्रह्मा, असमानं सके धरे ॥ 


8 11 1 


निक्वमिमं -रो० । ७. दज्ज~स्या० । ८. अत्थधम्मानुसहिया-रो० । 
जा० १--४८ 


१. होसि~-सी०, स्या०, रो० । २. पदिपन्नस्मा-सी°, स्या०, रो०। ३. अधिपच्च- 
रो० 1 ४. महन्तं -स्था०। ५. तदक्लातुमरहति-सी °, स्या । ६. निक्खंरत्त -सी०; 
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~ ३७८ 


१४६. 


१४७. 


१८४८. 


१४६. 


१५०. 


१५४. 





जनम 


जातकं | १६. ५१५. १४५- 


. रञ्जोह्‌ं पितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 


म्रत्थं धम्मं च पृच्छेसि, इच्चब्रवि युधिद्धिलो । 

तं त्वं भ्रत्थं च धम्मं च, विधूरक्खाहि पुच्छितो ।। 
गङ्ख मे पिदहिस्सन्ति, न तं" सक्कोमि ब्राह्मण । 
ग्रपिधेतुं महासिन्धु, तं कथं सो भविस्सति ।। 

न ते सक्कोमि ्रक्खातु, म्रत्थं धम्मं च पुच्छितो । 
भद्रकारो च मे पत्तो, भ्रोरसो मम भ्रत्रजो । 

तं त्वं ्रत्थं च धम्मं च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ।, 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, भद्रकारस्सुः पन्तिकंः । 
तमदहस महाब्रह्मा, निसित्वं सम्हि वेस्मनि ।। 
रञ्जोहं पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 

म्रत्थं धम्मं च पुच्छसि, इच्चन्रवि युधिदहिलो । 

तं त्वे म्रत्थं च धम्मं च, भद्रकार पतब्रूहिष मे॥ 
मंसकाजं* भ्रवहाय, गोधं ग्रनुपतामहं । 

त ते सक्कोमि अ्रक्खातु, भ्रत्थं धम्मं च पुच्छितो ।, 


. सञ्चयो नाम मे माता, कनिद्रौ मे सुचीरत । 


तं त्वं म्रत्थं च धम्मं च, गन्त्वा पृच्छंस्यु ब्राह्मण ।। 


. स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सञ्चयस्स उपन्तिकं । 


तमहस महाब्रह्मा, निसिन्नं सम्हि वेस्मनिः ।। 


. रञ्जोहं पितो दूतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 


ग्रत्थं धम्मं च पुच्छसि, इच्चत्रवि युधिद्विलो । 
तं त्वं भ्रत्थं च धम्मं च, सञ्चयक्खाहि पृच्छितो । 
सदा मं गिलते मच्चु, सायं पातो सुचीरत । 
न ते सक्कोमि श्रक्खातुं, भ्रत्थं धम्मं च पुच्छितो । 


१. नं-रो० । २-२. भद्रकारस्स सन्तिकं ~-सी'०, स्या०। ३. ब्रावीहि-से०। 


४. मसक्राचं -रो० । ५. सञ्जयो सी ०, स्या०, रो० ! ६. परिसति-स्या०; परीसत्ति- 
र० ७. गिलत्ति-रौ० । 


१६. ५१५. १६४ | सस्भवजातकं ३७९ „ 


१५५. सम्भवो नाम मे भाता, कनिद्र मे सुचीरत । 
तं त्वं श्रत्थं च धम्मं च, गन्त्वा पुच्छस्य ब्राह्मण । 


१५६ श्रन्भुतो वत भो धम्मो, नाय भ्रस्माक रुच्चति । 
तयो जना पितापत्ता, तेसु पञ्ञाय नो विदू ॥ 


१५७. न तं सक्को भ्रक्लातु, अत्यः धम्मं च पुच्छिता। 
कथं नु दहरो जञ्ला, अत्थं धम्मं च पुच्छितौ । 

१५८. मा नं दहरो ति उञ्जासिः भ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, भ्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।, 


१५९. यथा पि चन्दो विमलो, गच्छं म्राकासघातुया । 
सन्बे तारागणे* लोके, श्राभाय भ्रतिरोचति ॥ 


१६० एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 
मा न दहरो ति उञ्जासि, भ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जञ्ला, प्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 


१६१. यथा पि रम्मको मासो, भिम्हानं होति ब्राह्मण । 
मरतेवज्जेहि मासेहि, दुमपूप्फेहि सोभति ॥ 


१६२. एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 
मा नं दहरो ति उञ्ञासि, ्रपूच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्डित्वा सम्भवं जञ्चा, श्रत्थं धम्मं च ब्राहाण ।। 


१६३. यथा पि हिमवा ब्रह्मे, पन्बतो गन्धमादनो । 
नानारक्खेहि सच्छन्नो, महाभूतगणालयो । 
ग्रोसधेहि च दिब्बेहिः दिसा भाति पवाति च|| 

१६४. एवं पि दहुरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो । 
मा नं दहरो ति उञ्जासि, ्रपूच्दित्वान सम्भवं 
पुच्दित्वा सम्भवं जज्ञा, भ्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण || 


[षि , # 


१ अभ्भूतो-स्या० । २. अत्थं च-सी० । ३. मञ्जसि-स्या०। ४. तारगणे- 
स्या०। ५. तं-सी°। 
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१६५. 


१६६. 


१९६७. 


१७०. 


१७९१. 


१७३; 


१७४. 


१.७५. 


जातक | १६. ५१५. १६५ 


यथा पि पावको ब्रह्मे, म्रच्चिमाली यसस्सिमा। 
जलमानो वने" गच्छ, भ्रनलो कण्ुवत्तनी ।। 
घतासनो धूमकेतु, उत्तमाहेवनन्दहो 4 

निसीथेः पन्बतम्गस्मिं, पहूृतेधो* विरोन्वति ।। 

एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 

मा नं दहरो ति उञ्जासि, भ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, भ्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ॥ 


. जवेन भद्रं जानन्ति, बलिबह्‌* च. वाहिये । 


दोहेन धेनु जानन्ति, भासमानं च पण्डितं । 


. एवं पि दहरूपेतो, पञ्बायोगेन सम्भवो । 


मा नं दहरो ति उञ्ञासि, अ्रपूच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, श्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सम्भवस्स उपन्तिकं । 
तमहस महाब्रह्मा, कीठमानं बहीपुरे ।। 

रञ्जोहं पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 

ग्रत्थं धम्मं च पृच्छेसि, इच्चनत्रवि युधिद्टलो । 

तं त्वं ्रत्थं च धम्मं च, सम्भवक्खाहि पुच्छितो ।। 


. तरव ते श्रहमक्खिस्सं, यथा पि कुसलो तथा । 


राजा च खो तं जानाति, यदि काहति वान वा|| 
ग्रज्ज सुवे ति संसेय्य, रज्ञा पुद्रो सुचीरत । 

मा कत्वा श्रवसी राजा, भ्रत्थे जाते युधिद्िलो ॥ 
ग्रज्सत्तञ्जेव संसेय्य, रजञ्जा पद्ध सुचीरत । 

कुम्मग्गं न निवेसेय्य, यथा मूठहो भ्रचेतसो ।। 

ग्रत्तानं नातिवत्तेय्य, भ्रधम्मं न समाचरे । 

ग्रतित्थे नप्पतारेय्य, ग्रनत्थे न युतो सिया ॥ 


१-१- चरं कच्छे -सी०, रो० । २. निस्सिवे-स्या० । ३. बहुतेजो-स्या० । 
४४. बलिवहूञ्चव -सी ०, रो°; बलिबद्धनञ्व -स्या० । ५. पुच्छस्सु-सी०, रोऽ) ६. नं- 
रो०। ७. नष्पकारेय्य -सी ०; नप्पतरेय्य-रो०। 


१६. ५१६. १८५ | महाकपिजातक २८१ 


१७६. यो च एतानि ठानानि, कत्तु जानाति खत्तियो । 
सदा सो वडुते राजा, सुक्कपक्खेव चन्दिमा । 


१७७. जातीनं, च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती ति ।। 


५१६. महाक पिजातकं (६) 
१७८. बाराणस्यंः ग्रह राजा, कासीनं रदरुवडूनो । 5 
मित्तामच्चपरिव्यूठहो*, अ्रगमासि मिगाजिनं" ।। 
१७६. तत्थ त्राह्यमणमदहक्खि, सेतं चित्रं किलासिनं । 
विद्धस्तं कोविदार, व^ किसं* धमनिसन्थतं ।। 
१८०. परमकारुञ्बतं पत्तं, दिस्वा किच्छगतं नरं । 
ग्रवच व्यम्हिति राजा, यक्खानं कतमो नुसि ।। 10 


१८१. हत्थपादा च ते सेता, ततो सेततरं* सिरो । 


गत्तं कम्मासवण्णंऽ ते, किलासबहुलो चसि ॥ 
१८२. वटूनावद्िः सङ्कासा, पिद्भि ते निन्नतुन्चता । 
काठपन्बा^ व" ते अद्धा, नाञ्जं पस्सामि एदिसं । 
१८३. उग्घटपादो"* तसितो, किसो धमनिसन्थतो । 15 8, 81 
चातो ग्रातत्तरूपोसि^, कुतोसि"* कत्थ गच्छसि^\ | 
१८४. दुहसी श्रप्पकारोसि, दुन्बण्णो भीमदस्सनो । 
जनेत्ति'्यापि ते माता, न तं इच्छेय्य पस्सितुं ।। 
१८५. कि कंम्ममकरर"^ पुब्ब, क^ श्रवज्द्रं^ ्रघातयि । 
किल्बिसं यं करित्वान, इदं दुक्खं उपागमि ॥ 20 


१. चङकते -सी०। २. बारानस्सं -सी ०, रो०। ३. मित्तामच्चपरिग्बूकहो -सी ० 
रो०। ४. सिगजिरं-सी०; भिगचिरं-रो०) ५-५. कुविढारंव-रो०। ६. कीसं-स्या०। 
७. सेततरो-रो० 1 ८-<८. कम्मासवण्णन्तो -सी० । ९. वद्रुनावलि -रो० 1 १५-१०. 
कारपव्वाव -सी०; कारुपन्बा च -स्या०; काठपन्बा च-रो० } ११. उण्द्रुमादो-स्या०। 
१२. अतित्तरूपोधि-स्या०। १३-१३. कूतोन्‌ त्वं अगच्छसि -रो० । १४. जनेत्ती -सी ® । 
१५. कम्ममकरा-सी०. स्या०, रो° । १६-१६. किं अनेज्कि-सी०; कि ०-स्या०। 
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१८६. तग्घ ते श्रहमक्छिस्सं, यथा पि कुसलो तथा । 
सच्चवादि हि लोकस्मिं, पसंसन्तीध पण्डिता ।। 
१८७. एको चरं गोगवेसो, मूठहो' भ्रच्चरस्मर वने । 
ग्ररञ्त्े ईरिणे विवने नानाकूञ्जरसेविते ।। 
१८८. वालछमिगानुचरिते, विप्पनद्रस्मि काननें । 
प्रचर तत्थ सत्ताहं, खुप्पिपाससमप्पितो* ।। 
१८९ तत्थ तिन्दुकमह्क्खिं, विसमटदुं बुभूक्खितो । 
पपातमभिलम्बन्तं, सम्पन्नफलधारिनं ॥ 
१९०. वातस्सितानि* भक्खेसि, तानि रुच्चिंसु मे भुसं । 
ग्रतित्तो रुक्खमारूहि* तत्थ हेस्सामि भ्रासितो" ।। 
१६१. एक मे भक्खितं श्रासि, दृतियं भ्रभिपत्थितं । 
ततो सा भञ्जथ साखा, छिन्ना फरसूना विय ।॥। 
१९२. सोहं सहा व ॒साखाहि, उद्धपादीः श्रवंसिरो । 
प्रप्पतिदरुं ्रनालम्बे, गिरिदुग्मस्मि पापतं । 


१६३. यस्मा च वारि गम्भीरं, तस्मा न समपज्जिसंः | 
तत्थ सेसि निरानन्दो, अनूना दस रत्तियो ॥ 


१९४. भ्रथेत्थ कंपि मागच्छि”, गोनङ्गुलो"" दरीचरो । 
साखाहि साखं विचरन्तो, खादमानो दुमप्फलं ।। 


१६५. सो मं दिस्वा किसं पण्डु, कारुज्जमकर* मयि । 
म्रम्भो को नाम सो एत्थ, एवं दुक्खेन श्रद्ितो ।। 


१९६. मनुस्सो श्रमनुस्सो वा, ग्रत्तानं मे पवेदय | 
तस्सञ्जलि पणामेत्वा, इदं वचनमन्रवि ।॥। 


१. मूढहो-स्या०। २. इरीणे-म०। ३. वने-रो०। ४. खुप्पिपासा०-सी०, 
रो०1 ५. बातसीतानि-सी०, रो०। ६. सक्वमारुग्हू-सी०, स्या०। ७. अस्सितो~ 
स्या० । ८. उद्धपादो-सी०, रो० । ९. समपनज्जसि -सी०, समभज्जिसं~-रो० । १४. 
मागच्छि-स्या० । ११. गोनड्ग्धो - सी ० । १२. कारुञ्मकरा^~परी० । 


१६. ५१६. २०७ | महाकपिजातकं 


१९७. मनुस्सोहं व्यसम्पत्तो,, सा मे नत्थि इतो गति । 


१९८. 


१६९९. 


२०५. 
९ १९। 
२९०७. 


` १. वसम्पत्तो-स्या०, रो० । २. ते-स्या०। ३. गरू -सी०, रो० 1 ४. विचरि- 


तं वो वदामि भह वो. त्वं च मे सरणं भव ।। 
गरं* सिलृं गहेत्वान, विचरी* पन्बते कपि । 
सिलाथ योग्गं कत्वान, निसभो एतदन्रवि ।। 


एहि मे पिद्विमारुष्ह, गीवं गण्हाहि बाहुभिः । 
ग्रहं तं उद्धरिस्सामि, गिरिदूर्गत* वेगसा ।। 


. तस्स तं वचनं सुत्वा, वानरिन्दस्स सिरीमतो । 


पिद्विमारुय्ह धीरस्स, गीवं बाहाहि अ्रग्गहि ।। 


. सो मं ततो समुद्रासि, तेजस्सीः बलवा कपि | 


विहञ्जमानो कच्छेन, गिरिदुग्गतं वेगसा ।। 


. उद्धरित्वान मं सन्तो, निसभो एतदव्रवि । 


इद्ध मं सम्म रक्खस्सु, पस्युपिस्सं मृहुत्तकं । 


. सीहाः व्यग्धा च दीपी" च, अ्रच्छकोकतरच्छयो । 


ते मं पमत्तं हिसेय्युं, ते त्वं दिस्वा निवारय" ॥ 


. एवं मे परित्तातून^^ पस्सु पि सो मृहत्तके । 


तदाहं पापिकं दिदि, परटिलच्छिं अ्रयोनिसो ॥, 
भक्खो श्रयं मनुस्सानं, यथा चञ्ञे वने मिगा। 
यं नूनिमं वधित्वान, छतो खादेय्य वानरं ।! 
ग्रसितो"* च गमिस्सामि, मंसमादाय सम्बलं । 
कन्तारं नित्थरिस्सामि, पाथेय्यं मे भविस्सति ।। 
ततो सिलं गहेत्वान, मत्कं सचिताढ्रयिं । 

मम गत्तकिलन्तस्स^* पहारो दुब्बलो भ्रहु ।। 


सी०, रो० । ५. योत्तं -स्या० । ६. बाहुहि-सी०, स्या०, रो०। ७ गिरिदुग्त्तौ-सी०, 
रो०। ८. तेजस्सि-सी०; तेजसी -स्या०, रोऽ 1 ९. सीह-रो० । १०. दीपि-स्या० । 
११, वारया-सो० । १२. परितासून-रो० । १३. भासितौ-रो० । १४. मत्त० ~-सी०, 
स्या०; दृत्थ०-रो०। 
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२१९. 


भेण 


जातकं । १६.५१६. २०८- 


. सो च वेगेनुदप्पत्तो, कपि सहिरमक्रखितो । 


ग्रस्सृपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्तो मं उदिक्खति ॥ 


. माय्योमं करि भदृन्ते, त्वं च नामेदिसं करि । 


त्वं च खो नाम दीघायु", प्रञ्जेः वारेतुमरहसि । 


- श्रहो वत रे पुरिस, ताव दुक्करकारक । 


एदिसा विसमा दुग्गा, पपाता उद्तोः मया । 


- भ्रानीतो परलोका व, दुम्भेय्यं मं भ्रमञ्जथ । 


तं तेन पापधम्मेन, पापं पापेन चिन्तितं ।। 


मा हेव त्वं अ्रधम्मदटु, वेदनं कटुकं फुसि । 


मा हेव पापकम्मं तं, फलं वेदं व तं वपि |, 


. तथिमेनत्थि विस्सासो, पापधम्म' श्रसञ्जतः । 


एहि मे पिद्ितो गच्छ, दिस्समानो व सन्तिके । 


- मूत्तोसि" हत्था वानं, पत्तोसि मानुसि पदं । 


एस मग्गो श्रधम्मदु, तेन गच्छ यथासुखं ।, 


- इदं वत्वा गिरिचरो, रहे पक्खल्य मत्थकं । 


म्रस्सूनि सम्पमज्जित्वा, ततो पन्बतमारुहि ।! 
सोहं तेनाभिसत्तोस्मि, परिद्ाहेन श्रह्वितो । 
डय्हमानेन गत्तेन, वारि पातु उपागमि ।) 
ग्रगिना विय सन्तत्तो, रहदो रुहिरमक्खितो । 
पुञ्बलोहितसङ्कासो, सब्बो मे समपज्जथ ॥ 
यावन्तो उदनिन्दूनि, कायस्मिं निपत्िंसु मे ! 
तावन्तो गण्ड जायेथ, ग्रदधबेलुवसादिसा. ।। 
पभिन्ना परघरिसु मे, कुणपा पुव्बलोहिता । 
येन येनेव गच्छामि, गामेसु निगमेसु च । 





१. दीषायु-रो० 1 २. अन्नं-रो०। ३. .उद्धटो-रो० । ५-४, पापधम्मं 
अमञ्जथ -रो° ।. ५. मृत्तोति-सी० । -६. रहिरं-स्या० । ७, पक्लाल्य --सो० । 


स्यार । 


८ गण्डू-सी० रो०; गण्ड-स्या० । ९. अद्बेखवसादिसा-सी०; अवेरृवसादविसा ~ 


१६. ५१७. २२८ | दफरष्वसजातकं 


२२९०. 


१९. 


२९२९. 


२२३. 


२२४. 


२२९५. 


२२९६. 


९९८. 


दण्डहत्था निवारेन्ति, इत्थियो पुरिसा च मं। 
ग्रोक्किता' पूतिगन्धेन, मास्यु भ्रोरेन श्रागमा ।। 
एतादिम्नं इदं दुक्खं, सत्त वस्सानि दानि मे! 
परनुभ्मेमि ' सकं कम्म, पव्बे दुक्कटमत्तनोः ।। 

तं वो वदामि भहृन्ते, यावन्तेत्थ समागता । 
मास्सु मित्तान" दुन्भित्थो, मित्तदुग्भो हि पापको ।। 
कुटु किलासी भवति, यो मित्तानिधः दुग्भति । 
कायस्स भेदा मित्तदृदु९, निरयं सोपपज्जती ति ॥। 


क त ह 


५१७. दकरक्वसजातकं (७) 


सचे वो वु्हमानानं, सत्तन्नं उदकण्णवे । 
मन्‌स्सबलिमेसानो, नावं गण्हेय्य रक्सो । 
ग्रनुपुव्बं कथं दत्वा, मुञ्चेसि दकरक्खसा* ॥ 
मातरं पठमं दज्जं, भरियं दत्वान भातरं । 
ततो सहायं दत्वान, पञ्चमं दज्जंः ब्राह्मणं । 
चदाह दज्जमत्तानं, नेव दज्जं महोसधं ।। 
पोसेता ते जनेत्ती च, दीघरत्तानकम्पिका । 
छन्भी! तयि पद्ूस्सति^, पण्डिता अत्थदस्सिनी । 
ग्रञ्जं उपनिसं कत्वा, वधा तं परिमोचयि ।। 


. तं तादिसि पाणददि, श्रोरसं गञ्मधारिनि^ | 


मातरे कंन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
दहरा वियलद्धारं, धारेति^ भ्रपिढठन्धनं*\ । 
दोवारिके श्रनीकट्ु, अ्रतिवेलं पजग्घति ।। 


१. ओकिण्णा-प्ी° । २. दुक्कतमत्तनो-रो० । ३. भहं बो-सी०, रो 
मित्तानं ~ रो० । ५. मित्तानीध -स्या० । ६. मित्तदुन्भी -स्या० । ७. दकरक्छतो-रो° 1 
८. दज्ज -स्या० । ९. दज्ज-~-रो० । १०-१०. छम्मी तयि पदुदुस्मिं -सी०; छन्मि तयि 
बदुदरस्मिं-स्या०। ११. गन्भधारिणि-सी०। १२. वारेति-सीऽ। १३. अपिकलन्धनं- 


स्या® । 


जां ० १-४९ 


२८५ , 


| ४. 


ए. 384 
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2.) 


8. 585 
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„ ३८६ जातकं १६. ५१७. २२९- 


२२६. प्रथो, पि पटिराजूनं, सयं दूतानि सासति । 
मातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 
२३०. इत्थिगुम्बस्सः पवरा, भ्रच्चन्तंः पियुभाणिनीः । 
म्रनुग्गता* सीलवती, छाया व गअ्रनपायिनी ।। 
२३१. भ्रक्कोधना पुञ्जवती^, पण्डिता भ्रत्थदस्सिनी । 
उन्बरि केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ॥ 
२३२. खिड्ारतिसमापन्नं, अ्रनत्थवसमागतं । 
सा मं सकान पृत्तानं, अयाचं याचते धनं । 
२३३. सोहं ददामि सारत्तो५ बहूं उच्चावचं धनं । 
सुदुच्चजं चजित्वान, पच्छा सोचामि दुम्मनो । 
उन्बरि तेन दोसेन, दज्जाहं* दकरक्खिनो ।। 
२३४. येनोचिता जनपदाः, श्रानीता च परिगगह्‌ं । 
म्राभतं पररज्जेभि, श्रभिदाय बहुं" धनं ।। 
२३५. धनुग्गहानं पवर, सूरं तिखिणमन्तिनं । 
भातरं केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो । 
२३६. येनोचिता^* जनपदा, श्रानीता च परिगगहं । 
ग्राभतं पररज्जेभि, अ्रमिद्राय बहुं धनं ॥ 
२३७. धनुग्गहानं पवरो, सूरो तिखिणमन्ति च । 
मयायं'* सुखितो राजा, अ्रतिमञ्जति दारको ।। 
२३८. उपदानं पिमे ्रय्ये, न सो एति यथा पुरे । 
भातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 
२३९. एकरत्तेन उभयो, त्वं चेव धनुसेख च । 
उभो जातेत्थ पञ्चाला, सहाया सुसमावया ।। 


१. ततो-सी° । २. इत्थीगुम्बस्स -स्या०। ३-३. अच्चन्त पिय वादिनी -सी०, 
रो० 1 ४. अनुब्बता-स्या० । ५. पञ्जवती-सी०, रो० । ६. सारतौ-स्या०। ७. 
दज्जामि-सी०। ८. जानपदा-सीः०, स्या०, रो० । ९. पररणज्जेहि-सी० । १०. बहु - 


` स्यां०) ११. मयोचिता-सरीऽ; मयाविता-रो० । १२. मया सो-सी०, रो० । १३ 


वा-सी०, स्या९, रो | 


१६. ५१७. २५० | दकरक्छसंजातकं 


२४०. चरिया तं अ्रनुबन्धित्थो, एकदुक्खसुखो तव । 
उस्युक्को+ ते दिवारति, सब्बकिच्चेसु व्यावटोः । 
सहायं क्रन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 

२४१. चरिया^ म॑* श्रयं श्रय्ये, पजग्धित्थो" मया सह । 
ग्रज्जा पि तेन वण्णेन, भ्रतिवेलं पजग्घति ।। ` 

२४२. उब्बरियापिहं* ्रय्ये, मन्तयामि रहोगतो । 
ग्रनामन्तो. पविसति, पब्ब ्रप्पटिवेदितो ।। 

२४३. लद्द्वारो* कतोकासो, ग्रहिरिकः ्रनादरं । 
सहायं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 

२४४. कुसलो सब्बनिमित्तानं, रुतञ्ञर^ श्रागतागमो । 
उप्पाते*° सुपिने युत्तो, निय्याने च पवेसने ।। 

२४५. पदो", भूमन्तलिक्खस्मि, नक्खत्तपदकोविदो । 
ब्राह्मणं कंन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 

२४६. परिसायं पि मे भ्रय्ये, उम्मीलित्वा^ उदिक्वति । 
तस्मा अच्चभमुं लुह, दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 

२४७. ससमुहपरियायं, महि सागरकुण्डलं । 
वसुन्धरं भ्रावससि"\ श्रमच्चपरिवारितो । 

२४८. चातुरन्तो महारद्र, विजितावी महब्बलो । 
-पथग्या एकराजासि, यसो ते विपुलं गतो ॥ 

२४९. सोढरसित्थिसहस्सानि, भ्रामुत्तमणिकृण्डला । 
नानाजनपदा नारी, देवकञ्जूपमा सुभा । 

२५०. एवं सन्बङ्खसम्पन्नं, सन्बकामसमिद्धिनं । 
सुखितानं पियं दीघं, जीवितं श्राह खत्तिय ॥ 


३८७ “ 


१- उस्सुको -सी० । २. व्यावटो-सी०; पावटो-स्या० । ३-३. चरियाय- 


सी ° । ४. संञ्जग्वित्थो -स्या० । ५. उन्बरियापिमे-सी०। ६. अनामन्ता-सी° । 


७, 


लदढवारो-सी० रो० । ८. अहिरीक-स्या० । ९. रुदञ्नू-सी'०, स्या०, रोऽ । १०. 


उप्पदे-सी ०, स्या०। ११. पद्धो-सी °, रो०; पठो -स्या०। १२. मील्यित्वा-सी०; उम्मि- 


चित्वा -स्या० । १३. आवसयि-सी° । 
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ˆ ३८८ 


२५१. 


२९२. 


२५३. 


२५४. 


२५५. 


२५६. 


२५७. 


२९५८. 


२१५६९. 


जातकं [ १६. ५१७. २५१- 


ह 


ग्रथ त्वं केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
पण्डितं प्रनुरक्खन्तो, पाणं चजसि दुच्चजं ।। 
यतो पि भ्रागतो भ्रय्ये, मम हत्थं महोसधो । 
नाभिजानामि धीरस्स, भ्रनुमत्तं पि दुक्कट^ ।। 
सचे चः किस्मिचिः काले, मरणं मे पुरे सिया । 


सोः मे पत्तेः पपुकत्ते च, सुखापेय्य महोसधो । 


ग्रनागतं पच्चृप्पन्नं, सब्बमत्थं पि* पस्सतिः । 
ग्रनापराधकम्मन्तं, न दज्जं दकरविखनो ।। 

इदं सुणाथ^ पञ्चाला, चूनेय्यस्स. भासितं । 
पण्डितं भ्रनुरक्न्तो, पाणं चजति दुच्चजं ।। 
मातु भरियाय भातुच्च, सखिनो ब्राह्यणस्स च। 
ग्रतनो चा पि पञ्चालो, छन्नं चजति जीवितं ।। 
एवं महत्थिकाः पञ्जा, निपुणा साधुचिन्तिनी । 
दिद्ुधम्महितत्थाय., सम्परायसुखाय चा ति ।। 


। 


५१८. पण्डरनागराजजातक^° (८) 
विकिण्णवाचं अनिगुच््‌'" मन्तं, 
श्रसजञ्जतं श्रपरिचक्खितारे । 
भयं तमन्वेति सयं भ्रबोधं, 
नागं यथा पण्डरकं सुपण्णो ।। 
यो गुय्हमन्तं परिरक्खने््यं, 
मोहा नयो संसति हासमानो"ः । 
तं भिन्नमन्तं भयमन्वेति खिप्पं, 
नागं यथा पण्डरकं सुपण्णो । 


१. दुक्कतं -सी° । २-२. पि किर्हि - स्या०। ३-३. पृत्ते चमे ~ सी ०, स्या०, 


रो० | ४--४. 


विपस्सति-सी °, स्या०, रो०। ५. सुणोथ -सी० । ६. चूठनीयस्सं - सी०। 


७. भातु च -स्या० | ८ महिद्धिया-स्या० । ९. दिद्भुधम्मे हितत्थाय -सी०। १०. 
पण्डरकजातक - सी ०, स्या०; पण्डरजातक - रो०। ११. अनिगुछह ~ रो०। १२. भास. 
मानो - सी०, रो? | ॥ 


१६. ५१८. २६६ ] पण्डरनागराजजातकं ३८९ , 


२६०. नानुमित्तो गरं अ्रत्थं, गुय्ह वेदितुमरहति' । 
सुमित्तो च श्रसम्बुद्ध, सम्बृद्धं वा भ्रनत्थ वा|| 
२६१. विस्सार्मापज्जिमहः अ्रचेलंः, ८ 
समणे श्रयं सम्मतो भावितत्तो । 
तस्साहमक्खिं विवरि* गु्हमत्थं, 5 
ग्रतीतमत्थो कपणं* रुदामि ॥। 
२६२. तस्साहं परम ब्रह्य गण्हुः 
वाचं हि मं नासव्खिं संयमेतुं । 
तप्पक्खतो हि भयमागतं ममं, | 
ग्रतीतमत्थो कपणं रुदामि ॥, 6 
२६३. यो वे नरो सुहूदं मञ्बमानो, 
गु्हमत्थं संसति दुक्कुलीने । 
दोसा भया श्रथ वा रागरत्ता^, 
पल्लत्थितोः कालो श्रसंसयं सो ।॥। 


२६४. तिरोक्डवाचो भ्रसतं पविटरो, ॥ 
यो सद्खतीसु मुदीरेति^ वाक्यं । 
प्रासीविसो दुम्मुखोत्याहु तं नरं, 
श्रारा श्रारा” संयमे तादिसम्हा ।। 
२६५, अ्रन्न पानं कासिकचन्दनं"^ च, 
मनापित्थियो* मालमुच्छादनं च । 20 
ग्रोहाय गच्छामसे सब्बकामे, 
सुपण्ण पाणूपगता व त्यम्हा ।। 
२६६. को नीध तिण्णं गरहं उपेति, 
ग्रस्मिध लोके पाणम्‌ नागराज । 
१. वेदेतु° ~ रो०। २-२. विस्सासमापज्जीमहं अचेलो ~ सी०; ० अचेखो - रो० । 
३. विवरं -सी०। ४ कपणो-रो०। ५. पुरिमं-सी०। ६. नासव्सि-रो०। ७. 
मम -सी०, स्या०, रो०। ८. रागरत्तौ -सी०, स्या०, रो० । ९. पल्लित्थितौ -स्या०; 


पल्लित्थो -रो० । १०. मुदिरेति-स्या०। ११. अरा-रो०। १२. कासिकं ० -रो° । 
१३. मनापिह्ियो ~ रो० । 


8. 589 


, ३९० 


20 


25 


२६७. 


२६८. 


२६६. 


२.७०. 


९७१. 


२७२. 


२७३. 


जातकं १६. ५१८. २६६- 


समणो सुपण्णो श्रथ वा त्वमेव, 

किकारणा पण्डरकग्गहीतोः ॥ 

समणो ति* मे सम्मतत्तो ्रहोसि, , 

पियो च मे मनसा भावितत्तो। . 
तस्साहमक्खिं विवरि गुय्मत्थं, 

ग्रतीतमत्थो कपणं रुदामि ।। 

न चत्थि सत्तो भ्रमरो पथव्या, 

पञ्ाविधा नत्थि न निन्दितन्बा | 

सच्चेन^ धम्मेन धितियाः दमेन, 
ग्रलन्भमन्याहुरती* नरो इध ।। 

मातापिता परमा बन्धवानं, 

नास्स ततियो भ्नुकम्पकत्थि । 

तेसं पि गु्ं परमं न संसे, 

मन्तस्स भेदं परिसङ्कमानो ॥ 

मातापिता भगिनी भातरो च, 

सहायाः वा यस्स होन्ति सपक्खा । 

तेसं पि गृण्हं परमं न संस, 

मन्तस्स भेदं परिसङ्कमानो ॥ 

भरिया चे पुरिसं वज्जा, कोमारी पियभाणिनी । 
पत्तरूपयसूपेता जातिसङ्घपुरक्खता, 

तस्सा पि गुय्ह परमं न संसे। 

मन्तस्स भेदं परिसङ्कमानो ।। 

न गु्मत्थं विवरेय्य, रक्खेय्य नं यथा निधि । 
न हि पातुकतो साधु, गुण्हो भ्रत्थो पजानता ॥ 
थिया गुहं न संसेय्य, भ्रमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चामिसेन संहीरो, हदयत्थेनो च यो नरो ॥ 


१- तवेव - रो० । २. पण्डरक गदितो -स्या० । ३. हि~ स्या० । ४, पञ्न्या - 
सी०, स्या०; पथव्या-रो०। ५. सच्चेन च -स्या०। ६. भिया ~ सी०, रऽ | ७, 
कम्भमव्याहूरती -रो° । ८. सभाय - रो° । 


१६. ५१८. २८० ] 


२७४. गु्हमत्थं भ्रसम्बुद्धं, सम्बोधयति यों नरो । 
मन्तभेदभया तस्स, दासमभतो तितिक्खति ॥। 


२७१५. 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७९. 


९८५. 


पण्डरनागराजजातकं 


यावन्तो, पूरिसस्सत्थं, गुय्ह जानन्ति मन्तिनं । 
तावन्त तस्स उन्बेगा, तस्मा ग्रं न विस्सजे । 


विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमृञ्चे । 
उपस्सुतिका हि सुणन्ति मन्तं, 
तस्मा मन्तो चिप्पमुपेति भेदं ।। 


यथा पि भ्रस्स' नगरं महन्तं, 
ग्रद्रारक^ भ्रायसं भहसालं । 
समन्तखातापरिखाउपेतं, 

एवं पिमे ते इध गु्हमन्ता ॥ 


ये गुय्हमन्ता अविकिण्णवाचा, 

दठ्हा सदत्थेयु नरा दुजिब्हुः । 
भ्रारा भ्रमित्ता व्यवजन्ति तेहि, 
भ्रासीविसा वारिव सत्तुसङ्भा" । 


हित्वा घरं पन्बजितो श्रचेलो, 
नग्गो मुण्डो चरति धासहेतु । 
तम्ह. नु खो विवर गुण्हमत्थं, 
म्रत्था च धम्मा च भ्रपग्गतम्हा" 
कथंकरो होति. सुपण्णराज, 
किसीलो केन वतेन वत्तं । 
समणो चरं हित्वा ममायितानि, 
क्थंकरो सम्गमुपेति ठानं ॥ 





१. अयो -स्या० । २. आढारकं ~ रो०। ३. दुजिन्हा - स्या०, रो०। ४. व्यदजन्ति- 


। 


२९१ 


रो०। ५. सत्तसद्भूम - सी ° । ६. तम्ही - रो०। ७. अपागतम्हु ~ सी०; अपगतम्हा-स्या०; 
अपागतम्हा - रो०। ८. भाहि - रो० । 
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३९२ 


२८९. 


२८२९. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


९८६, 


२८७. 


जतकं | १६. ५१८. २८१- 
हिरिया तितिक्लाय दमेनुपेतो, 
ग्रक्कोधनो पेयुणि्यः पहाय । 
समणो चरं हित्वा ममायितानि* 
एवंकरो सग्गमुपेति ठानं ।। 
माता व पत्तं तरुणं तनुज्जं*, 
सम्फस्सता सब्बगत्तं फरेति । 
एवं पिमे त्वं पालुरहु दिजिन्द, 
माता व पृक्तं श्रनुकम्पमानो ।। 
ह॒न्दज्ज त्वं मुञ्च, वधा दुजिन्टु, 
तयो हि पुत्ता न हि भ्रञ्जो भ्रत्थि। 
म्रन्तेवासी दिन्नको भ्र्रजो च, 
रज्जस्सु" पत्तञ्जतरो मे ्रहोसि ।। 
इच्चेव वाक्यं विसज्जीः युपण्णो, 
भुम्यंः पतिद्राय दिजो दुजिन्ं । 
मुत्तज्ज त्वं सब्बभयातिवत्तो, 
थलूदकं होहि मयाभिगृत्तो ॥ 
ग्रातद्किनं यथा कुसलो भिसक्को, 
पिपासितानं रहदो व सीतो । 
वेस्मं यथा हिमसीतट्वितानं', 
एवं पि ते सरणमहं भवामि ॥ 
सन्धि" कत्वा अ्मित्तेन, ग्रण्डजेन जलाबृज । 
विवरिय दारं सेसि"* कुतो तं भयमागतं** । 
सङ्कथेव अ्रमित्तस्मिं"*, मित्तस्मिं पि न विस्ससे। 
ग्रभया भयमुप्पन्न, श्रपि मूलानि कन्तति ॥ 


१. दमेन खन्तिया -सी ०, स्या०, रो° । २. पेसूनियं -सी ० । ३. ममायतानि-सी०। 
४, तनजं - रो० । ५. सम्पस्सतं -सी०, रो०। ६. मृच्च -सी०, स्या०। ७. रजस्सु - 
सी०, स्था०, रो० । ८. विसज्जि-स्या०; विसजी-रो० । ९. भूम्यं-सी०, स्या०; 
भूम्या -रो० । १०. हिमसिसिरद्ितानं - रो०। ११. सरद्धि-स्या०। १२. सयसि ~ सी०, 
रो०; पस्सस्सि-स्या० । १३-१३. ते भयमागतो -सी ० । १४. अभित्तस्हि - सी ° । 


१६. ५१८. २९४ | पण्डरनागराजजातक्त ३९३ , 


२८८. कथं न्‌ विस्ससे त्यम्हिः येनासि कलहो कतो । 
निच्चयत्तेन ठातब्बं, सो दि्षन्भि" न रज्जति ॥ 
२८६. विस्सासये न च तः विस्सयेय्यः, 
ग्रसङ्कितो 'सङ्कितो च भवेय्य | 
तथा तथा विञ्ज्‌ परक्कमेय्य, 5 
यथा यया भावं परो न जज्ञा ।। 
२६०. ते देववण्णाः सुखुमालरूपा, 8. 392 
उभो समा सुजथाः पुजञ्जखन्धा^ । 
उपागमं कर९ पियं, अ्रचेलं, 
मिस्सीभूता भ्रस्सवाहा व नागा ॥ 6 
२९१. ततो हवे पण्डरको भ्रचेल, 
सयमेवुपागस्म इदं अ्रवोच । 
मुत्तज्जहं सब्बभयातिवत्तो, 
न हि नून तुष्टं मनसो पियम्हा ॥ 
२६२. पियो हि मे श्रासि सुपण्णराजा 15 
ग्रसंसयं पण्डरकेन सच्चं । 
सो रागरत्तो वः भ्रकासिमेतं, 
पापकस्मः सम्पजानो नं मोहा ।। 
२९३. न मे पियं म्रप्ियं वा पि होति, 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च। 20 
सुसञ्बतानञिहि वियजञ्जनेन 
ग्रसञ्जतो लोकमिमं चरासि ।। 
२६४. श्ररियावकासोसि श्रनरियोवासि!°, 
श्रसञ्जतो सञ्जतसन्निकासो । 


१. दिसम्हि ~ रो० } २-२. नं विस्ससेय्य ~ सौ ०, स्था०, रो० । ३. देववण्णी ~ रो०। 
४. सुजयो ~ सी ०, रो ० । ५. पुञ्छक्खन्धा ~ स्या ०; पुञ्चगन्धा ~ रो०। ६६. कारम्बियं = 
सी०,रो०। ७. ह-रो०। ८. ब-~-सी०, स्या० । ९. पापं कम्मं -सी०, रो० । १५. 
अनरियो चासि -सी०, रो०; अनरियों होसि~-स्या०) 

जां ° १५० 
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२९१९. 


२९६. 


२६९७. 


२९८. 


२६९. 


२ ०७ ©. 


२०१. 


२०२९. 





जातकं | १६. ५१८. २९४- 


कण्ाभिजातिकोसि श्रनरियिरूपो१, 

पापं बहूं दुच्चरितं भ्रचारि ।) 

ग्रदुटस्स तुवं दुव्भि, दुब्भीः च पिप्रुणो* चसि। 
एतेन सच्चवज्जेन, म॒द्धा ते फलतु सत्तधा ॥ 
तस्मा हि मित्तानं न दुन्भितनब्बं, ` 

मित्तदब्भा, पापियो नस्थि श्रञ्जो । 

श्रासित्तसत्तो निहतो पथब्या, 

इन्दस्स वाक्येन हि संवरो हतो ति ॥ 


५१९. सम्बुलाजातक^ (९) 
का वेधमाना गिरिकन्दरायं, 
एका तुवं तिद्ररसि संहितुर° । 
पुदटासि मे पाणिपमेय्यमज्छे, 
श्रक्वाहि मे नामं च बन्धवे च ।। 
ग्रोभासयं वनं रम्मं, सीहव्यग्घनिसेवितं । 
का वा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्वं सुमञ्ज्षिमे | 
ग्रभिवादेमि तं भह, दानवाहुं नमत्थु ते | 
यो पुत्तो कासिराजस्स, सोत्थिसेनो ति तं विदू । 
तस्साहं सम्बुला भरिया, एवं जानाहि दानव । 
प्रभिवादेमि तं भन्ते, सम्बुलाहं नमत्थु ते ॥ 
वेदेहपृत्तो भटृन्ते, वने वसति ्रातुरो । 
तमहं रोगसम्मत्तं, एका एक उपदुह्‌" । 
ग्रहं च वनमुज्छाय, मधुमंसं भिगाबिलं । 
यदा हरामि तं भक्खो, तस्स नूनज्ज नाधति ॥ 
किं वने राजयृत्तेन, ्रातुरेन करिस्ससि । 
सम्बुले परिचिण्णेन, ग्रहं भत्ता भवामि ते ॥ 


४ 
नाया भमानहा नना 


१. अनरीयरूपौ -स्या० } २. दूभि -रो° । ३. दूभी -रो०। ४. पिसुनो-सी०। ५. 


नित्तदुन्भा हि-स्या०; मित्तहन्भा- रो०। ६. सम्बक जातक -रो०। ७. सञ्त्रतूर -सी०,रो°; 
स्न तूर-स्या० । €. नं -सी० । ९-९. भदृन्ते-सी ०, स्या० । १०. उपद्रुहि -सी° । 


१६. ५१९. ३११ | सम्बुल्ाजातकं ३९५ 


३०३. सोकटाय दुरत्ताय, कि रूपं विज्जते मम । 
भ्रञ्जं परियेस भटन्ते, श्रभिरूपतरं मया ॥ 


३०४. एहिमं गिरिमारुण्ह, भरिया मे, चतुस्सता । 
तासं घ्वं पवरा होहि, सन्बकामसमिदधिनी ।। 


३०५. नून तारकवण्णाभे* यं किञ्चि मनसिच्छंसि । 
सव्वं तं पचुरं मय्ं, रमस्स्वज्जः मया सह्‌ ।॥। 


३०६. नो चे तुवं महसेय्यं, सम्बुले कारयिस्ससि । 
्रलं त्वं पातरासाय, पण्हे* भक्खा भविस्ससि ।। 


३०७. तं च सत्तजटो लुह, कठारो पुरिसादको । 
वने नाथं ्रपस्सन्तिं, सम्बलं भ्रग्गही भुजे ।। 
३०८. ्रधिपन्ना पिसाचेन, लुहेनामिसचक्छुना । 
सा च सत्तवसम्पत्ता, पतिमेवानुसोचति ।। 


३०९. न मे इदं तथा दुक्खं, यं मं खादैय्य रक्खसो । 
यं च मे श्रय्यपुत्तस्स, मनो हेस्सति अ्रञ्जथा ॥ 


३१०. न सन्ति दैवा पवसन्ति नून, 
न दहि नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्जतानंः 
न हि नून सन्ति पटिसेधितारो ।। 


३११. इत्थीनमेसा पवरा यसस्सिनी 
सन्ता समा अ्रग्गिरिवुग्गतेजा । 
तञ्चे तुवं रक्खसादेसि कञ्ज, 
मुद्धा चः हि. सत्तधा ते फलेय्य । 
मा त्वं दही" मुञ्च पतिब्बताय^" ॥ 


१. मण्डं -सी०, स्या०, रो० । २. नन्‌ -सी०, स्या०, रो° । ३. हाटक्वण्णाभे - 
रो०। ४. रमस्मुज्ज-सी ०, स्या० 1 ५. त्वं -सी° । ६. पञ्जे - सी ०; मञ्बे -रो० । ७. 
चे-रो०। ८. ह-रो०। ९-९. वहि-रो०) १०. दहि -सी०, स्या०; जही -रो० ११. 
पतिन्बता सा - सी ० । 
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२१३. 


३१४. 


२३१५. 


३१६. 
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३१८. 


२१९. 


२३२०. 


२२१. 


२२२. 


जातकं | १६. ५१९. ३१२- 


- सा च प्रस्सममागच्छिः, पमत्ता पुरिसादका । 


नीढ^ पक्िनं सकुणी व, गतसिङ्खं व श्रालयं ॥ 
सा तत्थ परिदेवेसि, राजपृत्ती यसम्नसिनी । 
सम्बला उतुमत्तक्वा, वने नाथं श्रपस्सन्ती ।! 
समणे ब्राह्मणे वन्दे, सम्पन्नचरणे इसे । 

राजपृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि" सरणं गता ॥। 
वन्दे सीह च ब्यग्घे च, ये च श्रञ्जे वने मिगा। 
राजपृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्टुम्हि सरणं गता ।। 
तिणा* लतानि भ्रोसध्यो, पन्बतानि वनानि च| 
राजपृत्तं भ्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरणं गता ॥ 
वन्दे इन्दीवरीसामं९, रत्ति नक्खत्तमालिनि । 
राजपृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरणं गता । 
वन्दे भागीरथि- गङ्ख, सवन्तीनं पटिग्गहुं । 
राजपृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरणं गता ।। 
वन्दे श्रहुं पब्बतराजसेदु, हिमवन्तं सिलुच्चयं । 
राजपृत्तं भ्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरणं गता । 
ग्रतिसायं वतागच्छि^, राजपुत्ति यसस्सिनि ¦ 
कंन नुज्ज समागच्छ, को ते पियतरो मया ।॥। 
इदं खों तदावोचं", गहिता तेन सत्तुना । 

न मे इदं तथा दुक्खं, यं मं खादेय्य रक्खछसो । 
यं च मे श्नय्यपृत्तस्स, मनो हेस्सति भ्रञ्जथा । 
चोरीनं बहुबृद्धीनं, यासु सच्चं सृुदूल्लभं । 

थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गतं ।। 


१- अस्सममागन्छि -सी०, रो० । २. निं -स्या०। ३. फलिन -सी०, रो०; 
फलीन -स्या० । ४. तुम्हूं हि-रो० । ५ त्तिण-रो० । ६. इन्दिवरीसामंः-स्या० । 
७. रत्ति -स्या० ८ भगिरसि -स्या० । ९. वतागच्छि - सी०, रो० ! १०. तदवोच ~ 


सी° । 


१६. ५१९. ३२९ | सम्बुकाजातकं ३९७ 


२२३. 


२२४. 


२२५. 


२२६. 


२२७. 


२९८. 


२३२९. 


तथा मं सच्चं पालेतु, पालयिस्सतिं चे ममं । 

यथाहं नाभिजानामि, ग्रञ्बं पियतरं तया । 

एतेन सच्चवज्जेन, व्याधि" ते वूपस्म्मतु ॥। 

ये कुञ्जरां सत्तसता उदारा, 

रक्खन्ति रत्तिन्दिवमुय्युतावुधा । 5 
धनुगगहानं च सतानि सोढस, 

कथंविधे पस्ससि भह सत्तवो । 


ग्रलङ्कतायो पदुमुत्तरत्तचा, 

विरागिता पस्सति हंसगग्गरा । 

तासं सुणित्वा मितगीतवादितंः, 10 
न दानि में तात तथा यथा पुरे । 

सुवण्णसंकच्चधरा सूविगगहा, | ॥ 
्रल्कुता मानुसियच्छरूपमा । 

सेनोपिया* तात श्रनिन्दितद्कधियो, 

खत्तियकञ्ञा पटिलोभयन्ति^ नं ।। 15 
सचे अ्रहं तात तथा यथा पूरे, 

पति. तमुञ्चछाय. पुना वने भरे । 

सम्मानये मंन च मं विमानये, 

इतो पि मे तात ततो वरं सिया।, 

यसन्नपाने विपुलस्मि मोहिते, 20 
नारी विमद्वाभरणा अ्रलद्कता । 

सब्बड्गुपेता पतिनो च प्रिया, 

ग्रबज््ः तस्सा मरणं ततो पर ।। 


ग्रपि चे दलिहाः कपणा भ्रनाछ्िहुया^, 
कटादूतीया" पतिनो च सा पिया। 25 


१. व्याधि -सी०,रो०। २ मितगीतवादिनं -रो०। ३. सेनूफ्या-री०। ४. 
अनिन्दितग्गियो -सी०। ५ पटिकाभयन्ति-रो०। ६-६. पतीत उज्छाय-रोऽ) ७. 
व -रो० । ८. अवज्भ-स्या०; आबज्भ-रो०। ९. दिदा-सी०, रो० 1 १०. अना- 
द्िया-स्या०। ११. कटादुतिया -सी०, स्या०: कालादुतीया-रो० । 
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20 


३९८ 


२२३०. 


३३१. 


३३२. 
३३३. 
३३४. 
३३५. 
३३६. 


२२७. 


पिष 


जातकं [ १६. ५१९. ३२९- 


सन्बडगुर्पताय पि श्रप्पियाय, 

ग्रथमेव सेय्या" कपणा पि या पिया॥। 
सुदुल्लभित्थी पुरिसस्स या हिता, ,. 
भत्तित्थिया दुल्लभो यो हितो च|. 
हिता च ते सीलवती चः भरिया 
जनिन्द धम्मं चर सम्बुलाय ।। 

सचे तुवं विपुले लद्वभोगे, 
इस्सावतिण्णा मरणं उपेसि । 

ग्रह्‌ च ते भह इमा" राजकञ्जा, 
सब्बे" ते वचनकरा भवामा ति ॥। 


५२०. गन्धतिन्दुकजातक, (१०) 
म्रप्पमादो अ्रमतं* पदं, पमादी मच्चुनो पदं । 
ग्रप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता 
मदा पमादो जायेथ, पमादा जायते खयो । 
खया पदोसाः जायन्ति, मा. पमादो. भरतूसमभ ।। 
बहू हि खत्तिया जीना, भ्रत्थं रट्रं पमादिनो । 
म्रथो पि गामिनो गामा, श्रनगारा^ अ्रगारिनो |, 
खत्तियस्स पमत्तस्स, रटुस्मिं रटुवडुन^ । 
सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रञ्मो तं वुच्चते भ्रं | 
नेस धम्मो महाराज, भ्रतिवेलं पमज्जसि । 
इद्धं फोतं जनपदं, चोरा विद्धंसयन्ति नं" || 
न ते पत्ता भविस्सन्ति, न हिरञ्जं न धानियं । 
रट विलुप्पमानम्हि" सन्बभोगेहि जिय्यसि" ॥ 





१. सेय्यो -स्या० । २. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. भारिया-रो० ४-४. इमा 
च कञ्ञा-रो० । ५. सभ्बेव~-सी०, स्या०, रो० । ६. भण्ड्तिषण्डुकजातकं -स्था०; 
गण्डतिन्दुजात्तक -रो० । ७. अमत -सी०, रो० । ८. च दोसा-सी०। ९-९. मा मदो - 
सी०› स्या ०, रो० । १०. जिना~स्या० । ११. जनागारा -सी ०, स्या०, रो० । १२. र्टु- 
वद्धन -रो° । १३. तं -रो० । १४. विल्म्पमानम्हि-स्या०, रो०। १५. जीयसि-रो०। 


१६. ५२०. ३४८ ] गन्धतिन्दुकजातकं ३९९ 


३३८. सब्बभोगा" परिजिण्णं, राजानं वाः पि खत्तियंः । 
जातिमित्ता सुहज्जा च, न तंः मञ्जन्ति मानियं ।। 
३३६. हत्थारोदाः अननीकद्वा, रथिका पत्तिकारका९ । 
तमेवमुप्रजी वन्ता, न तं मञ्जन्ति मानियं 
३४०. भ्रसंविहितकम्मन्तं, बालं दुम्मन्तिमन्तिनं" । 
सिरी जहति दुम्मेधं, जिण्णं व॒ उरगो तचं ॥ 
३४१. सुसंविहितकम्मन्तं, कालुद्धायि श्रतन्दितं । 
सब्बे भोगाभिवडुन्ति, गावो सउसभामि व ॥ 
३४२. उपस्सुति महाराज, रदं जनपदे चर । 
तत्थ दिस्वा च सुत्वा च, ततो तं पटिपज्जसि । 
३४२. एवं वेदेतु पञ्चालो, सङ्घामे सरमप्ितोः । 
यथाहमज्ज वेदेमि, कण्टकेन समणप्पितो ।। 
३४४. जिण्णो दुव्बलचक्खूसि, न रूपं साधु पस्ससि । 
कि तत्थः ब्रह्यदत्तस्स, यं तं मगगेय्य^ कण्टको ॥ 
३४५. बह्वेत्थ” ब्रहयदत्तस्स, सोह" मग्गस्मि"* ब्राह्मण । 
श्ररक्िता जानपदा, अ्रधम्मबलिना इता ॥ 
२४६. रत्तिञ्हि"* चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रदुस्मिं कूट राजस्स^, बहु ग्रधम्मिको जनो 
२४७. एतादिसे भये जाते*९, भयदा" तात^° माणवा । 
निल्लेनकानि कुब्बन्ति, वने श्राहृत्व^ कण्टकं ।। 
२४८. कदास्यु नामयं राजा, ब्रह्मदत्तो मरिस्सति । 
यस्स ॒रदुम्हि जिय्यन्ति^, भ्रप्पतिकाः कुमारिका ।1 


१. सम्बभोग -सी ०, स्या०, रो° । २-२. चापि खत्तिय-रो० । ३. नं-रो० | 
४. मन्ति -स्या०; खत्तियं-रो० । ५. हत्थारूहा-रो० । ६. पत्तिकारिका-रो०। 
७. दुम्मन्तिमन्तितं -रो०। ८. सरसमप्ितो-रो० । ९. अत्थ -रो०। १०. मग्धेय्य- 
रो०। ११. पहोत्थ~-रो०) १२. योहु-सी०, स्या०, रो०। १३. मग्गास्मि-रो०। १४. 
रत्तिञ्च ~ सी०; रत्तिम्हि-रो० । १५. कुड राजस्स - रो०। १६. तात -रो०। १७-१७. 
भयदा ताव ~ रो० । १८. अहत्वा -रो०। १९. जीवन्ति - रो ० । २०. अष्पतीता ~ रो०। 
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२४९. 


२३५०. 


३९१. 


२३९२९. 


२५३. 


२५४. 


२५१९. 


२५६. 


३५७. 


२५८. 


२३५९. 


२६०. 


जातकं | १६. ५२०, ३४९- 


दुन्भासितञ्हि ते जम्मि, प्रनत्थपदकोविदे । 

कहि राजा कूमारीनं, भत्तारं परियेसति ।। 

न मे दुन्भासितं ब्रह्मे, कोविदत्थपदा ग्रहं । 
ग्ररक्खिता जानपदा, श्रधम्मबलिना इता ॥ 
रत्तिञ्हि" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रहुस्मिं कटराजस्स, बहु अ्रधम्मिको जनो । 
दुञ्जीवे दुन्भरे दारे, कृतो भत्ता कमारियोः ।। 
एवं सयतु पञ्चालो, सङ्घामे स्तिया हतो । 
यथायं कपणो सेति, हतो फालेन सालियो ।। 
ग्रधम्मेन तुवं जम्म, ब्रह्यदत्तस्स कुज्सि । 

यो त्वं सपसि राजानं, श्रपरज्ज्ञित्वान भ्रत्तनोः ।। 
धम्मेन ब्रह्मदत्तस्स, ग्रहं कुज््ञामि ब्राह्मण । 
भ्ररक्खिता जानपदा, श्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया | 
रदरुस्मिं कूटराजस्स, वहू श्रधस्मिको जनो ॥ 

सा नून पून रे पक्का, विकाले भत्तमाहरि । 
भत्तहार भ्रपेक्खन्तो, हतो फालेन सालिथो ।। 

एवं हञ्तु पञ्चालो, सङ्घामे प्रसिना हतो" । 
यथाहमज्ज पहतो, खीरं च मे पवट्टितं, ।। 

यं पसु खीरं छडति, पसुपालं* विहसति, । 

कि तत्थ ब्रह्मदत्तस्स, यं नो गरहूते सवं ॥ 
गारय्हो ब्रह्य पञ्चालो, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो । 
भ्ररविखता जानपदा, अ्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रटुस्मिं कूट राजस्स, बहु श्रधम्मिको जनो ॥ 


१. रक्तिञ्न-सी०; रत्तिम्हि-रो०। २. कूमारिया-स्या० | ३. असना-~रो०। 


४. भः -रो० । ५ पवत्तितं-स्या० । ६-६. पसुपालञ्ब हिसति ~ सी०; पसुफा 
विद्दिसति -स्या०; पसूफालञ्च हिसति~-रो० । ७. गरहतो- रो । 


१६. ५२०. ३६९ | गन्धतिन्दुकजातकं ४०१ 


२६१ 


२६२. 


२६३. 


२९६२४. 


२६५. 


२६६. 


२ ६७. 


२९६९८. 


२६९. 


चण्डा श्रटनका' गावी, यं पुरे न दुहामसे । 
तं दानि श्रज्ज दोहाम, खीरकामेहुपद्दता ॥। 


एवं कन्द्रतु पञ्चालो, विपुत्तो* विप्पसुक्खतु । 
यथायं क्रपणा गावी, विपृत्ता परिधावति ॥ 


यं पसु पसुपालस्स, सम्भमेय्यः रवेय्य वा । 
को नीध भ्रपराधत्थि, ब्रहयदत्तस्स राजिनो ।। 


ग्रपराधो महाब्रह्ये, ब्रहयदत्तस्स राजिनो । 
ग्ररक्खिता जानपदा, म्रधम्मबलिना हता ।! 


रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 

रद्ुस्मिं कूटराजस्स, बह अ्रधम्मिको जनो । 10 

कृथं नो भ्रसिकोसत्था, खीरपा हञ्यते पजा ।। 

एवं खेज्जतु पञ्चालो, हतो युद्धे सपृत्तको । 

यथाहूमज्ज खज्जामि, गामिकेहिः श्ररञ्बजो ॥। 

न सब्बभूतेसु विधेन्ति रक्खं, ४8. 400 
राजानो मण्ड्क मनुस्सलोके । 15 
नेत्तावता राजा म्रधम्मचारी, 

यं तादिसं जीवमदेय्यु धङ्का ।। 


श्रधम्मरूपो वत्‌ ब्रह्मचारी 

ग्रनुप्पियं भाससि खत्तियस्स । 

विलुप्पमानायः पृथुप्पजाय, 20 
पूजेसि राजः परमप्ममादं* ।। 


सचे इमः ब्रह्य सुरज्जकं सिया, 
फीतं रदं मुदितं विप्पसन्नं 
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भूत्वा बलि श्रम्गपिण्डं च काका, 
न मादिसं जीवमदेय्यु धङ्का ति ।। 
तिंसनिपातं निद्धितं। 
तस्सुदानं 
कि्न्द कुम्भ जयदिस छहृन्त, 
ग्रथ पण्डितसम्भव सिरकपि" । 
दकरक्खस पण्डरनागवरो, 
रथ सम्बल तिन्दुकदेवसुतोः ति ॥ 


जातकपाल्िया पठमो भागो निद्टितो । 


१. सीरकपि -सी°. स्या० । २. सम्बृला-सी° । ३. तिन्दुकदेवसुभो-सी° । 
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कायं एवगखागुम्बे 

कायं बाककां रुचिरा 
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कायं बलाका सिखिनी 
कारयन्ता नगरानि 

कालि द्वभारद्ाजौ 
कालिद्धो भागद्राजो च 
कालिङ्गो राजा कालिङ्खं 
काले निक्लमना साध्‌ 
कालो घसति भूतानि 
कारु च अत्वा अभिजीहनाय 
कार च जत्वान तथाविधस्स 
काल वोह न जानामि 

का वेधमाना गिरिकन्दरायं 
कासायवत्थं सकुणे वदामि 
कासिकानि च वत्थानि 
कासिस्स रञ्मो महेसी 
काठानि केसानि पुरे 
काढा भिगा सेतदन्ता 
कष्ठे वा यदिवा जुण्डे 
किंद्धिणिकायौ गहेत्वा 
किच्छकाले किच्छसहौ 
किन्नु उम्मत्तरूपो व 

किन्नू तेमे मिगा 

किन्नु त्याय दिजो 

किन्नु रुरु गरहसि 

किन्नु विसं पपातो वा 

किन्नू सुबाहु तरमानरूपो 
किनूध देव तवमत्थि 
करिमग्धति तण्डलनाकिकायं 
किमण्डका इमे देव 
किमत्थमभिसन्धाय 
करिमेवह तुण्डिलमनुपुच्छि 
किम्पुरिससेविपत 

करिसो च पण्ड्‌ च 

किंसो विवण्णो भवति 

किं अण्णवे कानि 

किं कम्म कुब्बं तव 

किं कम्मजात अनुतप्पते 
कि कम्ममकरि पुब्ब 


॥ 


७४,१२७ 


२१६ 


२२५ 
२५७ 
२५६ 
२५७ 


२२९ 
१८६ 
३९६ 
३६६ 


३७ | 
कि कम्मन्रकरं पुञ्बे ३८१ 
कि गिज्ज् परिदेवसि १४९ 
किछन्दो किमधिप्पायो २३५७ 
किं ते उप्पल्जि नो मुच्च २०० 
कि पतै जटाहि दुम्मेध, ३१, ९७ 
किंते वत कि पन २०६ 
कित्व नु तत्थेव २६५ 
किं त्वं विमनौसि ३४६ 
किनुकोधेवा १९४ 
किंनु तै अकर २५९ 
किन्‌' त्वं बछ्िस्‌ ब्रूसि २४७ 
कि नु सन्तरमानो व ११२ 
किं नु सोचसिनृच्चद्धि ३७१ 
किं वने राजपृत्तन ३९४ 
किमक किसमाचारे १३२३, १३४ 
किसु नरो जप्पमधिच्चकाले २१५४ 
किसूध भीता जनता २२५ 
कीदिसा ते मिगा लह ३२१ 
कीदिसानिस्स पत्तानि २५१ 
कीदिसो तुय्ह्‌ परिवारो १९० 
कौदिस पतै इणदान २६८ 
कौवचिर नु मे यक्ख १९३ 
कीवचिरन्‌ मे सम्म १९३ 
कुक्कुटो मणयो दण्डो ७९ 
कूठारिहत्थो पुरिसो २५१ 
कुटी किलासी भवति २८५ 
कुणपादिनि लोहितपे १३५ 
कुतो नू आगच्छथ १८८ 
कुतो नु आगच्छसि ३०४ 
कुम्भीखका सकूणका २९२ 
कुरुकच्छा पयातानं ११८, २३१, २३२ 
कुरपुकत्तो व जानाति ८२, ८३ 
कुकावका मातलि सिम्बकिसिमिं ९ 
कु सलृपदेसे धितिया ३० 
कुसलो सब्बनिमित्तानं ३८७ 
कुसल चेव मे हंस ३२३ 


३६० । कुह गता कत्थ गता ९२५ 


कूटवेदी पूरे भासि 
कूटस्स हि सन्ति 

केन रामप्पभावेन 

केन संवर वत्तेन 
केनानूसिदरो इध 

केनेस यजञ्जो विपुल 
कोचिदेव सुवण्णकायूरा 
कोञ्चा मयूरा दिविया 
कोटः नू तत्थ पूरेसि 
को तादिस अरहूति 
कोप्ेसुतोवा 

को त हिसति हठेति 
को दण्डकानि गण्ट्थ 
को दुतिय असीलिस्स 
कोध जागरतः मुत्तो 
कोधना अकतज्ू चे 
कोधनो उपनाही च 
को नाय लोगतोयस्मि 
को नीध तिण्णं गरह्‌ 
को नीध वित्तं न ददेय्य 
को नु उद्धितभत्तो व 
कोन्‌ सखो भगवा 
को नू स्वेत्थ उपायो 
कोन्‌ मेव गता सब्बे 
को नृम्हाकं इध सत्त्‌ 
को न्‌ सदेन महता 
को न्‌ सन्तम्ि पज्जोते 
को पातुरासी तिदिवा 
कोमारिका ते हेस्सामि 
कोयं अनरियो देवो 
कोयं बिन्दुस्सरो वण्गू 
क्याहं देवानमकरं 
क्वेत्थ गता उपजोतियो 


८ 
खग्ग छत्तं च पात्ति च 
खणन्तालृकलम्बानि 


| ३८ |] 


२३९ 
९ 
२९९ 
२३० 
३१२ 
५ 4: 
२१८ 
२.४० 
२६८ 
२७० 
४२ 
३३१ 
२२५ 
१६८ 
१६३ 
१६ 
१२३३ 
८२ 
२८९ 
३१४ 
७४. 
६१ 
२३४२ 
२३२५ 
२९९१ 
४१ 
९२० 
३६० 
९३५ 
२१९ 
८२ 
१२१ 
३०५ 


१४८ 
०९ 


सणित्वान कासु फल्केहि 
खत्तियस्स पमत्तस्स 
खत्तियस्स वचो सुत्वा 
खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा. 
सत्तियो च अधम्म्ट 
खत्तियो च इसि दिस्वा' 
खत्तियो जातिसम्पन्नो 
खन्तिं हवे भासति 
खन्तीबलो युद्धवखं 

खम तस्स महाराज 
समनीय यापनीयं 
खरत्तचं बेल्टं यथा पि 
सराजिना जटिखा पङ्कदन्ता 
खाणुधातसमा राज 
खादज्ज म दानि 
सिहारतिसमापनच्चं 

खिडं रति विप्पजरहित्वान 
खेत्तानि मण्डं विदितानि 
खम यहि तत्थ अरी 


ग 
गङ्गा कुमुदिनी सन्ता 
गद्खाय सोतस्मि गहीतनावं 
गङ्ख मे पिदहिस्सन्ति 
गच्छ भीर पलायस्सु 
गजग्गमेघेहि हयम्गमालिमि 
गण्हाहि नाग कवषं 
गधितो च रत्तो च 
पुरम्हि 
गमनागमनं पि दिस्सति 
गम्भीरनारी भहन्ते 
गरं सिक गरहेत्वान 
गवं चे तरमानानें 
गवं व नदं प्रिसो 
गवं व सिद्कखिनो सिङ्कं 
गवं सहस्सं उसभ च 
गहुपती राजपुरिसे 


२७४ 

२३९८ 

२४४ 

११९ २७८ 
११९ 

३४४ 

२८४ 

१९६ 

२२३ 
२०४ 

१७७ 

१४६ 
१२५, २७७ 
२९९ 
३६९, ३७० 
३८६ 

१९५ 

३५४ 

२५ 


१७६ 
१५५ 
२७८ 
२२९० 

५ १.8 
२१८ 
१२३० 
२२० 
२१० 
१४९ 
२८३ 
१०२ 
२५० 
२३८ 
१९७ 
२५६ 


गच्छेय्य यं पिवित्वा 
गामे वा यदि वारजञ्जे 
गारय्हो ब्रद्मो पञ्चाखो 
गिम्हानं पच्छिमे भासे 
गिरि नखेन खणसि 
गिटेय्य पुरिसो लोभा 
गृणेहि एतेहि उपेत 
गृग्हमत्त असम्बुद्धं 
गुग्हस्स हि तु्हमेव 
गु्हं च तस्स नक्खाति 
गोद मज्ज किराट च 


घतासनसमा एता 
घतासनो धूमकेतु 
घतासनं कुञ्जर कण्हुसप्पं 
घम्मे पथे ब्राह्मण 

धरा नानीहमानस्स 


चजे चजन्त वनथं 
चण्डा अटनका गावी 
चण्डारूपुत्तो मम सम्पदासि 
चण्डालाहुम्ह अवन्तीसु 
चतुक्कण्णं व केदारं 
चतुद्धारमिद नगर 
चतुप्पदी त्व कल्याणि 
चतुप्पदो अहं सम्म 
चतुन्मि अदुञ््ञगमा 
चतुरङ्िनि सेनं सुभि 
चतुरो जना पोत्थकमग्हेसुं 
चतुस्सदं गमवर समिद्धं 
चत्तारो मे भहाराज 
चन्दनसारान्‌लिनत्ता 

चन्दाभं सूरियाभं च 
चन्दो च सुरियो च 
चन्दो यथा राहुमुखा 

जा? १-५६ 


३९ | 


२६१ 
४२, ११४, १२८ 
४७० 
१८५ 
२०५ 
९९१ 
९७१ 
३४८ 
२३४७ 
२४७ 
११५ 


२३४ 
३८० 
२२४ 
१९९ 

६५ 


५६, १०१ 
४०५१ 

२४९ 

३०९ 

९३२ 

१९३ 

९२३५ 

३४ 

२४ १२३ 
३५२ 

२६१ 

२८० 
१८४ 

११७ 

२० 

२४२; २८९ 
२७० 


चम्म विद्भूनन्ति एव्कस्स 
चर चारिकं लोहिततुण्ड 
चरिया तं अनुवन्धित्थो 
चरिया म॒ अयं अय्ये 
चातुहुसि पञ्चदसि च राज 
चातुह्‌सि पञ्चहसि 
चातुरन्तो महारद्री 
चाकेति कण्णं भकुटि 
चिञ्चवामाणविका माता 
चिण्णा कलिद्खा चरिता 
चित्रानि हिमवतो पञ्बतस्स 
चिरस्स वत पस्साम 
चिरस्सं वत पस्सामि 
चिरस्सं वत मे उदपादि 
चिरानुवुदटुम्पि पियं मनापं 
चिर जीवतु सो राजा 
चिरपिखोत खादेय्य 
चिर पि भक्खो अभविस्स 
चिरं सूमेधे सुखिनी 

चृता पि हैके खिता 
चेतेथ्यरूपं चेत्तेसि 
चोदितो सिविराजेन 
चोरीन बहुबृद्धीनं 


छख 


छिल्लम्भमिव वातेन 


ञं 


जटा च केसा अजिनां 

जनित्तं मे भवित्त मे 

जनिन्द नाञ्ञत्र मनृस्सरोका 
जप्येन मन्तेन सुभासितेन 
जयो कलिद्खानमसय्हसाहिनें 
जरूदपानं खणमाना 

जवेन भद्र जानन्ति 

जाति नरानं अधमा 
जातिमदो च अतिमानिता 


८२; 


२४४ 
१८१ 
३८७ 
३८७ 
३२३६ 
२८४ 
३८७ 

९९ 
२४७ 
१९२ 
२७३ 
३४८ 
१४५ 
२६५ 
२३३ 
२१९ 

४९ 
१५० 
२८५ 
२७५ 
२३५ 
३१३ 
३९६ 


१५७ 


२३०७ 
४२ 
३४१ 
$ 
८६ 
६८ 
३८० 
३०९ 
३०५ 


जानन्तो नो महाराज 
जानाम तं न मयं 
जानामि पृत्तो ति 
जानामि लृह्‌ पुरिसादको 
जिण्णो दुब्बलचक्सूसि* 
जिन्हा तस्स द्विधा होति 
जिन्हा तस्स न भवति 
जीनो रथस्सं मणिकुण्डले 
जीवकं च मतं दिस्वा 
जीव वस्ससतं भगण 
जीवामि वोह न 

जेद्रो अथ मञ्भिमो 


ज्‌ 


त्रातको नो निसिन्नो ति 
लातमेतं कुरुद्धस्स 
तरातीनं च पियो होति 
जाती मे सुखसंबद्धा 


ड्‌ 
डग्हमानो न जानाति 


तगरं च परासेन 

तगध ते अहमक्सखिस्सं 
तचं वं जिण्णं उरगो 
ततो अमतमादाय 

ततौ असि गहेत्वान 
त्तौ अहं निक्खमिसं 
ततो कदलिपत्तेसु 

ततो गख्विनीतेन 

ततो च राजा साधिनौ 
ततो जना निक्खमित्वान 
ततौ जानपदा ब्ब 
ततो नागा निक्व्मिसु 
ततो सिरं गहेत्वान 
तती षौ कतिपाहस्स 


८१ 


११३ 


| ४५ 


२३० 

७६ 
२६९ 
३६८ 
३९९ 
१७३ 
१७३ 
4 ५. 

२३ 

३५ 
१६८ 
३४५ 


३२६ 
३८९ 
२९० 
१८३ 
३४१ 
२८६ 
३५७ 
२९०३ 
१९९ 
२८६ 
२३४३ 
२९४ 
३८१३ 
३१३ 


1 


| ततौ सौ नटछधिनि गन्त्वा 


ततो सो पन्बजित्वान 
ततो सो भरियमादाय 
ततो हवे धितिमा 
ततो हवे पण्डरको 
तत्थ का नन्दिका खिडा 
तत्थच्छती कुञ्जरो 
तत्थ तिन्दुकमर्हक्खि 
तत्थत्तनि वतप्पद्ध 
तत्थहुस अरञ्न्मस्मि 
तत्थदहसा कुञ्जरः 
तत्थहसा पोक्डरणि 
तत्थ ब्राह्मणमरह्क्खि 
तत्थ वधो च बन्धो च 
तत्थेव सा पोक्डरणी 
तत्थेव सो उष्गहेत्वान 
तथा म सच्चं पाठेतु 
तथेव तिदति सीमं 
तथेव त्व अवेदेसि 
तथेव पुण्णा पातियौ 
तदेव मे त्वं विदितो 
तदेवं हि एतरहि च 
तदेवेकस्स कल्याणं 
तपसा पजहन्ति पापकम्मं 
तपस्सिनियो पन्वजिता 
तपोन्‌ ते ब्राह्मण 
तमेन पस्सामि 
तम्बानि हिमवतो 
तया मं असितापङ्कि 
तया समृहुमतरि 
तयिमे नत्थि निध्सासो 
तयो गिरि अन्तरं 
तरमानो इमं यानं 
तव' सद्ध च सीं च 
तवेव दासीसतमत्थु 
तवैवं देव तिजितै 
तवेव रक्खावरणं 
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तससि भमसि लेणर्मिच्छसि 
तस्मा काले अकारे वा 
तस्मा खणे नातिखणे 
तस्मा तुलेय्य मक्तान 
तस्मा पण्डितजातियो 
तस्मा पत्तपुटस्सेव 
तस्मा मत्तञ्जूता साधू 
तस्मा विनेय्य मच्छेरं 
तस्मा सखिलवाचस्स 
तस्मा सतं च असतं 
तस्मा सन्बेन लोकेन 
तस्मा हि छन्दागमन 
तस्मा हिते सुखिनो 
तस्मा हि धीरस्स 
तस्मा हि पण्डितो 
तस्मा हि पापकं कम्म 
तस्मा हि मित्तानंन 
तस्स कम्मफरसस्स 
तस्स कम्मस्स क्रसलस्स 
तस्स कामरसं त्ता 
तस्स गामवरं दम्मि 
तस्स चन्तेपूुरे आसि 
तस्स जानन्ति पितरो 
तस्स ते पेमकेनाह्‌ 
तस्स तं धूमगन्धेन 
तस्स तं वचनं सुत्वा 
तस्स दोहटिनी भरिया 
तस्स नागस्स विप्पवासेन * 
तस्स पृत्ताचदाराच 
तस्स मे अह सवेगो 
तस्स सक्को वतञ्जाय 
तस्स सही रपञ्च्यस्स 
तस्सा च गायमानाय 
तस्सादासि पसंच्नत्तो 
तस्साहुं ओदहि परस्सं 
तस्साहुं परमं ब्रह्य 
तस्सेव विखपन्तस्स 
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ता अम्बजम्बृरबृजा 
ता कर्म्बुकायूरधरा 
तात माणवको एसो 
ताता ति पुत्तो वदमानो 
तादिसाय सुमेधाय 
तानिस्स कम्मायतर्नानि 
तानीध खेत्तानि सो 
ताला चमृलाच फला 
ताह सरं दुक्खसेय्य 
तिकिच्छकसमा राज 
तिटुन्ति ते तुमूक 
तिटुन्ते नो महाराजे 
तिणमासि परासमासि 
तिणमिव वनमिव 
तिणा रतानि ओसध्यो 
तिण तिणं ति छपसि 
तिन्दुकानि पियाखानि 
तिपञ्चरत्तूपगतं पि 
तिरोकुष्म्हि गायित्वा 
तिरक तिरोसेक 
तिरोक्खवाचो असतं 
तीहुनक सत्तसतानि 
तुद्खानि हिमवतो 
तुदरोस्मि देव तव 
तुण्डी अहू किम्पूरिसो 
तुम्हे खोत्थ धोरविसा 
तुम्हे सीहानं व्यग्धानं 
तुवं च एको भरिया च 
तुवं पि पृच्छामि अनोमपञ् 
तुवं हिसेद्रो. 

ते अन्धकारक कामे 

ते कथं नू करिस्सन्ति 

ते च तत्थ निसीदित्वा 

ते च तस्सानादियित्वा 

ते च तेन असन्तुद्रा 

ते जना सुखमेधन्ति 

ते तत्थ कन्दित्वा 
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ते तत्थ कालेनुपसङ्कमित्वा 
ते तत्थ ठत्वान उभी 

ते तत्थ मुत्वा खादित्वा 
ते ताहि परिचारेत्वा 

त त कन्तारमागम्म 
ते दानि वक्कद्ं 

ते देववण्णा सुखुमाखरूपा 
पे देसा तानि वत्थूनि 
ते न पच्छा विजिगुच्छि 
ते नेगमा जानपदा 

त पण्णसन्थता रमणीया 
ति पल्बता ता च कन्दरा 
ते पापधम्मा पसवेत्व 

ते पुप्फसन्थता रमणीया 
ते मं धम्मगुणे युतं 

ते रुक्खा संविरूहन्ति 
तै लृहुकसमा राज 
तैसाहं परितो दूतौ 
तेसाहं वचनं सुत्वा 
तेसाहं समन्‌ञ्व्यासिं 
तेसु उदुम्बरमृरस्मि 
तेसु चित्त पसादेत्वा 
तेसं च उय्हमानानं 
तहि नून मरिस्सन्ति 

तं अनधिवासेन्तो 

तं इवाहं न पस्सामि 

तं गच्छन्तं ताव पिता 

तं च अप्पं च उच्छु 
तं च दिस्वान आयन्ति 
त च भरिया परोभेसि 
तं च राजा विबाहेस्षि 
त च सत्तजटो लहो 

तं च सो समतिक्कम्म 
तं तथावादिनि राजां 
तं तादिसं कूटमिवोडतं 
तं तादिसि पाणददि 

त तादिस देववण्णं 
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तं ताह तात याचामि 
तं तं गामपति ब्रूमि 
तं तं चे अन्‌सोचेय्य 
तं तं ातिपरिग्यूकहं 
तं तं वदामि कोसिय. 
तं त्व भत्तं परिग्गर्ह 
तं देवा'पयिरूपासन्ति 
तं नागकञ्ज्या चरितं 
तं नेगमा जानपदा 

त॑ पस्स सम्म फलिमं 
त पापं पकरतं मया 

तं पप्फररमत्तेहि 

त मं कामेहि सम्मत्तं 
तं म न तपते बन्धो 
तं म वधितुमागच्छि 
तं म॑ वियायतं सन्त 
त सोभपकतं कम्मं 
तं वुण्ह्मानं सोतेन 
तबो वदामि 

तं सुत्वा कालिङ्खो 

तं सुत्वा राजा 
त्वञ्मेव मणिना छन्नो 
त्वमेव दानिमकर 

त्वं आविकरोहि 
त्वंखोपि सम्म 

त्वं सोसि सम्म 
त्व॑चखोमे 
त्वंच खो मेवं 
त्वंच खोमं 

त्वं च भह सुचिण्णेन 
त्वं नोसि ब्याति 

त्वं पि भह महेसीसि 
त्वं पि वस्ससतं 

त्वं रोहितक्खो 


थले च निष्ने च वपन्ति 
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थिया गृण्हुं न संसेय्य 
धियो वं तस्स जायन्ति 
धीनञििहि चित्तं यथा 
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दक्खं गह्पती साधु 
दक्खेग्यकपदं तात 

दमे वाहसहस्सेहि 
दण्डहृत्था निवारेन्ति 
ददतो मे न खीयेथ 
ददन्ति हके विसमे 
ददामि ते गामवरानि 
ददामिते ब्राह्मण 
ददामि वो ब्राह्यणा 
ददाहि मे गामवरानि 
ददेय्य पुरिसो दानं 

ददं भुञ्जमा च पमादो 
दम्मि निक्लसतं लुह 
दरिया सत्त वस्सानि 
दवप्मलृद्धो पुरिसो 

दस खेदं इमानि ठउानानि 
दसं खं महाराज 

दस वस्ससहस्सानि 
दसेविमा वस्सदसा 
दहुरस्स युविनो चापि 
दहरा च हि वृद्धा च 
दहरा वियलङ्कुारं 
दहरि कुमारि 

दहरो चासि दुम्मेध 
दहरो तुवं दस्सनियोसि 
दठहप्पमाणं मम एत्थ 
दकहुरिमि मूके विसटे 
दठ्रहुं दलठृहुस्स खिपति 
दानं च युद्धं च समानमाहू 
दासा च दास्यो 

दासे कस्मकरे पस्से 
दासो व पञ्जस्स यसस्सि 
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दिजा दिजं कुणपमाहरन्तं 
दिजो दिजानं पवरोसि 
दिद्ा मया वने रुक्ला 
दिद मया विमानानि 
दियड्कुक्कू उदयेन 

दिवा च रत्तो च मया 
दिसा चतस्सो विदिसा 
दिसो वे लहुचित्तस्स 
दिस्वा खुरप्पे धरनुवेगनुक्े 
दिस्वा पदमनुत्तिण्णं 
दिस्वा फर दुच्चरितस्स 
दिस्वा वदामिन दहि 
दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स 
दिस्वान नागस्स गति 
दीघोत्तरद्रा जटिला 
दीघ गच्छतु अद्धानं 
दुक्खूपनीतो पि नरो 
दुक्छो पुनम्भवो सक्कं 
दुज्जच्वो च सुजन्चो च 
दुज्जीवितमजीविम्ह 
दुदुस्स फरुसा वाचा 
दुतियं समचिन्तेसुं 

दुहृदं ददमानानं 

दुटुसी अप्पकारोसि 

दद्‌ दुभायति भदन्त 
दुन्बण्णरूपं तुवमरियवण्णो _ 
दुञ्मासितचञ्हि पते जम्मि 
दुमप्फलानेव पतन्ति 

दुमो यदा होति 

दुमं यथा सादुफल 

दुम्मी रजोजल्लधरो 
दुम्मेधानं सहस्सेन 
दुल्लभा ब्राह्यणा देव 
दुस्स मे खेत्तपालस्स 
दूता विधावन्तु दिसा 
दूते ते ब्रह्य 

दूतो अहु. राजिध 
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दूरे अपस्संथेरो व 

दुरे सुतो चेव ब्रहा च 
दूसितो गिरिदत्तेन 

देवता नुसि सम्गम्हा 
देवपुकत्तो महिद्धिको 
देवमनुस्सा चतुप्पदा 

देवा न जीरन्ति यथा 

देवा मुसावादमुपातिवत्ता 
देविद्धिपत्तोसि महानुभावो 
देवी अहं सद्भ 

देवी विय अच्छरूपमा 

देवं व यक्ख अथ वा 
दोहो मे महाराज 

हयं याचनको तात 

द्यं याचनको राज 
दासत्तति गोतम पुञ्ब्यकम्मा 
दे च सादिसियो 

रे दे गहूपतयो 
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धजमपरिमितं अनन्तपारं 
धञ्व्मं धनं रजतं 
धनुरगहानं पवरो 
धनुग्गहानं पवर 
धनुरगहौ असदिसो 
धनुहत्थकरापेहि 

धनु अद्धेज््ं कत्वान 
धनेन धल्मेन च 

धमे धमे नातिधमे 
धम्मदरोहुं पुरे आसि 
धस्मन्तरी वेत्तरणी 
धम्मे च ये अरियप्पवेदिते 
धम्मेन किर जातस्स 
धम्मेन किर नातीनं 
धम्मेन नो अधस्मेन 
धम्मेन ब्रह्यदत्तस्स 
घम्मेन भासिता गाथा 
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धम्मन मन्तं तव 

धम्मेने मोचेमि 

धम्मेन मोचेहि 

धम्मेन वित्तमेसेय्य 
धम्मो रहदो अकटमौ ° 
धम्मो हवे पातुरहोसि 
धम्मो हवे रक्खति 
धम्मो हवे हतो हन्ति 
धम्मं चरथ उ्मातयो 
धम्मं चराम न मुसा 
धम्मं चरेयोपि 

धम्मं भणामि वेदेह 
धिरत्थु कण्डिनं सल्लं 
धिरत्थू कामे सुबहु पि 
धिरत्थु तं मज्जपानं 
धिरत्थु तं यसकाभें 
धिरत्थु तं विसं वन्तं 
धिरत्थूम आतुरं 
धिर्थुम महाकायं 
धिरत्थु सुबहू कामे 
धीरस्स बालस्स हवे 
धीराच खो सद्धतिसन्थवानिं 
धीराच बाला च हवे 
धीरो च विधिविधानञ्बू 
धीरो भोगे अधिगम्म 
धीरो व बख्वा साधु 
धृत्ता च सोण्डा अकता 
धृत्तोम्हि सम्म सुमुखं “ 


न्‌ 


न अकाले विपेक्खेथ्य 

न अण्णवे सन्ति फलानि 
त उस्सहे वने वत्थु 

न कण्णायतनमृत्तेन 

न कण्हो तचसा होति 

न कतस्स च कत्ता च 

न करम्मूना वा वचसा 
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न कहापणवस्सेन 

न किरत्थि अनोमदस्सिसू 
न किरत्थि रसेहि पापियो 
नक्खत्तयोगं न पुषे 
नक्त्तयोग पटिमानयामि 
नक्खत्तं पटिमानेन्तं 

न खत्तियो तिन च 

न सो अयं ज्ाह्यण 

न खो पनेतं सुभणं 

न खो मे रुच्चति आछि 
नगरं पि नागो भस्म 

न गुय्हमत्थं विवरेय्य 
नडगृ्ुं मे अवक्कम्म 

न चत्थि मोक्खो मम 

न चत्थि सत्तो अमरो 

न चागमत्ता परमत्थि 
नचापिङज्ञापेति परं 

न चाहुमेतमिच्छामि 

न चाहूमेते इच्छामि 

न चाहु चित्तो सूतमञ्तो 
न चे तुवं उस्सहसे 

न चेव सा कालकता 

न चेवहं तत्थ तदा 
नच्चन्तवेण्णा न बहूनं 

न जातुय सागरवारिवेगो 
नज्जो च तमा पुथुखोमन्ता 
न तक्कला सन्ति 

न तस्स वृड्धि 

न ता एकस्स न दिन्नं 

न ता पजानन्ति कत. 

न तायु खीणं मरणं च 
न ताहं तात 

नते कंदटानि भिन्नानि 
नतेनटानो पन 

न ते पीठमदायिम्ह 

न ते पृक्ता भविस्सन्ति 

न ते सक्कोमि अक्खातु 
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न तं जितं साधु जितं 
न तं दढ बन्धनमाह 
न तं पादा वधिस्सामि 
न तं याचे यस्स पिय 
न तं सक्कोथ अक्खातु 
नत्थि अन्तो कुतो अन्तो 
नत्थि रोके रहो नाम 

न त्व अस्सत्थ जानासि 
न त्वं राध विजानासि 
न दुक्करं किञ्चि महेत्थ 
न नामगोत्तं गण्हन्ति 

ननु जीविते न रमसि 
नन्‌ ते सुतं ब्राह्मण 

ननु त्वं अवच खुह्‌ 

ननु पस्ससिमं कालि 
ननु म सम्म जानासि 
ननु मं सुहदयो ति 
ननो दाठा न विज्जन्ति 
ननो पितूनं न पिता 

न नं उम्हुयप्ते दिस्वा 
नन्दन्ति सरीरघातिनौ 
न पचामि न पाचेमि 

न पटिच्च कम्म पसति 
न पण्डिता अत्तसुखस्स 
न पण्डिता वेतनमादियन्ति 
न पापजनसंसेवी 

न पापसम्पवद्खेन 

न पृत्तहेतु न 

नभं फलेय्य उदधी पि 
न मत्थि ऊनं कामेहि 
नमत्थु सद्धान समागतान 
न मन्ता मूभेसज्जा 

न मातर पितर वा 

न मायमग्गि तपति 

न मे अत्थो सहुस्सेहिं 

न मे अय तुय्ह्‌ वधाय 

न मे ददं .तथा दुक्ख 
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तमे इदं रुच्चति 
न मे तपौ अत्थि 
न मे त्व पृत्त 
नमेदाठा न विज्जन्ति 
न मे दुम्भासितं ब्रह्य * 
न मे नमन्तस्स भजे भजन्तं 
नमेपितावा 

न मे पियो आसि 

न मे पियं अप्पियं 
नमेमातावापितावा 
न मे सच्चति भहं वो 
न मे रुच्चि मिगारोप 
नमे वेरं तया सदधि 
नमेसूतंवादिद्रुंवा 

न मं तपति आतपो 
नम सीतंनम उण्टू 
नम्ह देवी न गन्धब्बी 
न याचनायन पि 

नयिदं चित्तवतो खोमं 
नयिदं दुक्खं अदु अदुक्ख 
नेयिदे निच्चं भवितव्बं 
नयिदं विसमसीकेन 
नयिमस्स विज्जामयमत्थि किस्न्वि 
नयिमस्मिं कुम्भस्मिं 
नयिमं महि अरहति 

न युज्स्षमाना न बलेन 
नय नयति मेधावी 

न राजपुत्त उसूयामि 
नेरानमारामकरासु 
नवछन्नके दानि दिय्यति 
न वाचमुपजीवन्ति 

न वायस नो पन 

न वाहमेतं जानामि 

न वाहमेतं भुञ्जामि 

न वाहूमेतं यससा 

न वाहमेतं सहहामि 

न वाहं वड्वं मञ्ज 
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न विस्ससे अविस्सत्थे 
न वे अनत्थकुसखेन 

न वेदा सम्परायाय 

न वे देस्सन्ति सप्पज्व्ना , 
नवेन सुखदुक्खेन ° 
न वे निन्दा सुपरिवज्जयेय 
न वे पियम्मे ति 

न वे याचन्ति सप्पञ्ा 
न वे सुगण्हं पठमेन 

न सन्ति देवा इति 

न सन्ति देवा पवसन्ति 
न सन्थवस्मा मरमत्थि 
न सन्थवरं कापुरिसेन 
नं सप्पिकुम्भोनपि 

न सन्बभूतेसु विधेन्ति 
न समाधिपरो अत्थि 

न साधु बरवा बालो 
न सिप्पमेतं विदधाति 
न शुद्धि सोचनेनत्थि 

न सो अच्छादनं भक्त 
न सोचनाय परिदेवनाय 
न सोम्त्तियो 

न हरामि न भय्जामि 
न हि अञ्जनञ्जचित्तानं 
न हि अन्नेन पानेन 

न हि धम्मो अधम्मोच 
न हि नूनिमस्स रज्र 
न हि वण्णेन सम्पन्ना 
न हि वेरेन वेरानि 

न हि सत्थं सुनिसितं 

न हि सब्बेसु ठनेयु 

न हेवं इन्दौ न सेनो 

न हेवं कामान कामा 

न हेव रितं नासीनं 

न हेवं वेदा अफ 

न हैव सञ्बत्थ बरनि 
तागो जातफणौ तत्थ 
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नागो यथा पङ्कुमज्ज 
नाच्चन्त निकतिप्पञ्जो 
नाचिन्तयन्तो पुरिसो 
नाञ्ञतर विधुरा राज 
नाञ्ञं सुचरितं राज 
नादद्ा परतो दोसं 
नादेय्येसु ददं दान 
नानाछन्दा महाराज 
नानादुमगणाकिण्णा 
नानाभवा विप्पयोगेन 
नानारत्तेहि वत्थेहि 
नानारुक्खेहि सञ्छन्नं 
नानुमित्तो गरं अत्थं 
नानुम्मत्तो नापिसुणो 
नान्तकिक्डभवनेन 
नान्भतीतहरो सोको 
नायं इसी उपसमसञ्ममे 
नायं धरान कुसो 
नायं धम्मं अधेम्मं वा 
नायं नेरु विभजति 
नायं परे उण्णमति 
नाय भिगानमत्थाय 
नायं रक्लो दुरारुहो 
नायं वयो तारकराजसनल्िभो 
नाय सिखा पृञ्बहेतु 
नारि नरो निज्ज्ञपयं 
नाल कबटटं पदातवे 
नासक्खातिगतो पोसो * 
नास्मसे कतपापम्ह 
नास्स सीलं विजानाथ 
नाहं तुम्हे पसंसामि 
नाह तुम्हे विनिन्दामि 
नाहं दुक्परेतो ति 
नाहं पुनं न च पुनं 
नाह बलाका सिखिनी 
नाहं रोहण गच्छामि 
निक्खन्ताय अगारस्मा 
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निक्खित्तभिक्ख मुञ्जन्ति २०० 
निग्गाहूर्क॑समा राज २९८ 
निग्रोधमेव सेवेय्य २ ० 
निच्चं उव्बिगगहदया ३१ 
निच्चं उन्बेगिनो काठा १४४ 
निरद्कत्वा अग्गिमादौय २७८ 
निसम्म खत्तियो कयिरा १०१, ११९१, २१४, ३३३ 
निसम्म च कतं कम्मं ३३३ 
निसम्म दण्ड पणयेय्य ३३४ 
निसीथे पि रहो दानि ३२४ 
निहीयति पुरिसो १४८ 
नीलानि हिमवतो २७२ 
नीलुप्पलाभं विमल १९७ 
नून तारकवण्णाभे ३९५ 
नून राजा न जानाति १५९ 
नेकन्तमुदुना सक्का २४६ 
नेतं सीहस्स नदित ४६ 
नेव इत्थीसु सामजञ्नं १०९ 
नेव किणामिनपि २४१ 
तेव' त उपजीवामि १४३ 
तेवं दुद्धं नयो अत्थि १७८ 
नेवय्यकस्स सीसं च ११२ 
नेव सारो न खदिरो २५१ 
नेवाभिसज्जासि न चापि १०३ 
नेस धम्मो महाराज ३९८ 
नेसो मिगो महाराज २६६ 
नो चे अस्स सका बुद्धि १५६ 
नो चे तुवं उस्सहसे ३११ 
नो चे तुवं महेसेय्यं ३९५ 
नो चे रभेथ निपकं १८१ 
प 
पक्खन्दिना पगन्भेन ३६ 
पङ्क च पोसं पङ्छि २३५१ 
पङ्को च कामा पलि १२९, ३४९ 
पचन्तौ अपचन्तस्स ३०३ 
पच्चोरोह्‌ , महाराज २५७ 


` पज्जुन्चनाथा पसवो 
पञ्न्च पण्डिता भयं 
पञ्च पण्डिता समागतास्थ 
पञ्चमं समचिन्तेसु 
पञ्न्वालराजा भिगवं , 
पञ्जाय तित्तिनं सेदु 
पञ्ज्ायुपेतं सिरिया 
पटो भूमन्तलिक्लस्मिं 
परमं इदं दस्सन 
पणीत भुञ्जसे भत्त 
पण्णक तिखिणधारं 
पण्डे तज्ज्ञो महोसधो 
पततेव पतते सेदु 
पत्तहव्या समणका 
पथन्था सालियवके 
पदक्खिणतो आवहा 
पदुदुचित्तस्स न फति 
पनादो नाम सो राजा 
पनुज्ज दुक्लेन शुखं जनिन्द 
पप्पोति मच्चो 
पम्बतुपत्थरे रम्मे 
पभिन्ना पर्घरिसु 
परदारं च दिस्वान 
परपाणरोधा जीवन्तो 
परमकारुज्जतं पत्तं 
परस्स वरा अत्तनो 
परिग्गहुं लोभधम्मं च * 
परिचारकसमा राज 
परिणायकसम्पन्ना 
परिदेवयमानो चे 
परिप्छवन्तं पथवि 
परिब्बज महा खोको 
परिभूतो मुदु होति 
परमदा पण्डिताभासा 
परिसङ्कुपथो नाम 
परिसायं पि मे अय्ये 
परूठहुकन्छनखलोमा 
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यत्थ वेरी निविक्षति 
यत्थारसो च' दक्लो च 
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यत्थेको खमते बन्बु 
यथत्नो पुरिसो होति 
यथा अग्गी व सुरियो व 
यथा अहु इतो 

यथा इमे विप्पवदन्ति ° 
यथा उग्गतपं सन्तं 
यथा कुसो व सस्सो वे 
यथा केसा च मसू च 
यथा गिलित्वा बदधिसं 
यथा तं सिवयो सब्बे 
यथा दधी वघखीरंवं 
यथा नदी च पन्थो चं 
यथा नठो ववेद वं 
यथा पि अस्स नगरं 
यथां पि उदककुम्भो 
यथा पि कीता पुरिसस्सुपाहना 
यथा पि चन्दो विमो 
यथा पिते सागरवारिमज्भे 
यथापि दारको चन्द 
यथा पि नावं पुरिसो 
यथा पि पावको ज्र 
यथा पि बीजमग्गम्हि 
यथापि माता च पिता 
यथा पि रम्मकौ मासौ 
यथा पि राजा नन्देय्य 
यथा पि हिमवा ब्रह्य 
यथा पंसुमुह पुरिसो 
यथा महा वारिधसे 
यथा माणवको पत्थे 
यथा यानितकं यानं 
यथा वाचा च भुञ्जस्पु 
यथा समं मज्जमानो 
यथा सरणमादित्तं 

यथा सारदिकं बीजं 
यथोदके अच्छे विप्पसक्ने 
यथोदके आविकले अप्पसघ्े 
यदा कन्छपरोमानं 
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यदा कदाचि मनुजेभु 
यदा काका उल्का च 
यदा कूठको सकुणो ` 
यदा च सरसम्पन्नो 

यदा ता पस्सन्ति 

यदा न पस्सन्ति 

यदा निस्सेणिमारु्ह्‌ 
यदा पराभवो होति 

यदा बिम्बोदुसम्पन्नो * 
यदा मकसपादान 

यदा मत्तो च दत्तो च 
यदा मुढ्ठारपत्तानं 

यदा यदा यतव्थ यदा 
यदा ससविसाणानं 

यदा सामूहिक नावं 

यदा सुराघटं पित्वा 

यदि मे अज्ज पातरासकाके 
यदि हेस्सति दस्साम 
यदेसमाना विचरन्ति लोके 
यदेसमाना विचरिम्ह 
यमहसाथ दहर 
यमन्नपाने विपुलस्मि 
यमरियधम्मेन 

यमानयि सोसनस्सं 
यमाह देत्रेसु 

यमिमं नेदि पस्समि 
यमुग्गतेजो उरगो ति 
यमुद्धरि वाहनं 

यमेक रत्ति पठम 
यमेकरत्तं अनुतप्पथेतं 
यमेतमक्खा उ्र्धि 

यमेतं परिसप्पसि 

यमेतं वारिजं पुप्फं 
यम्हि जाते न पस्सति 
यम्हि सच्च च धम्मो च 
यसस्सिनो उन्तमपुग्गलस्न 
यसस्सिनं कूले जात 
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यसोकरो पुञ्व्यकरोहूमस्मि 
यस लङ्कान दुस्मेधो 
यस्मा च पनिधेकच्चे 
यस्मा च मे अनधिमनोसि 
स्मा च वारि गम्भीरं 
यस्मा दानं नाभिनन्दिं 
यस्मिं ब जायमानम्हि 
यस्मिं मनो निविसति 
यस्स एतादिसा अस्सु 
यस्स कायेन वाचाय 
यस्स गामे सखा नत्थि 
यस्स चित्त अहालिहं 
यस्स चेप्ते न विज्जन्ति 
यस्सत्ता नारमेको व 
यस्सत्था दूरमायन्ति 
यस्स दिवा च रत्तौच 
यस्स देवा पित्रो च 
यस्स भरिया तुल्यवया 
यस्स मङ्धला समृहतासे 
यस्स राजा भूतपति 
यस्स संक्वस्स छायाय 
यस्स सम्मृखचिण्णेन 
यस्स साखा परम्बन्ति 
यस्सस्स सक्खी मरणेन 
यस्सा पि धम्मं पुरिसो 
यस्सेते च तयो धस्मा 
यस्सेते चतुरो धम्मा 
यस्सेव भीतौ न ददाति 
या काचि नज्जो 
याचको अप्पियो होति 
याचनं रोदनं आहू 

या च मनृस्सलोकस्मि 
या तिसति सारमया 
याते कता ब्राह्मणस्स 
याक्तैसा भरिया 

या दलिही दलिहुस्स 
यादिसं कुरते मितं 
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यानि करोति पूरिसो 
यानि पुरे तुवं देवि 

यानि सच्चानि द्विपदिन्द 
या मन्तना अरञ्जस्मिं 

या मेसा व्याहासि ˆ ˆ 
यायञ्जमनुसासति 
यायेवानुसासनिया 

याव अनृस्सर कामे 

यावता चततुरो दीपा 

यावता चन्दिमसूरिया 
यावता मणि घसाम 
यावता सीसती पोसो 
यावदेवस्सह किञिन्व 

याव नुप्पज्जती बृद्धो 
यावन्तो उदबिन्दूनि 
यावन्तो पुरिसस्सत्थं 

याव सो मत्तमञ्मासि 

या सा रति उत्तमा 

या सीरूवतती अनञ्जयेय्या 
यतते देव रथे दे 

युत्तो रथो महाराज 

युवा सुजातो सुम्‌लो 

ये करक्कुरा राजकुरम्हि वद्धा 
ये कुञ्जरा सत्तसता 

ये कुढीरा सम्‌द्स्मि 

ये केचि अत्थि समणा 
ये केचि मानूसा कामा ˆ 
ये केचिमे मच्छरिनो 
ये केचिमे सुगतिमासमाना 
ये खत्तियासे अनिसम्मकारिनो 
ये गु्हमन्ता अविकिण्णवाचा 
ये च काहुन्ति ओवादं 
येच खोन पसंसन्ति 
येच खो पटिसह्ूाय 
ये च सीलेन सम्पन्ना 
येचापिमेसकूणा 

ये ते भवन्ति नागा च 
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ये धम्मं नप्पजानन्ति 

येन अत्थेन आगच्छ 

येन एको रथो याति 

येन काम पणामेति 

ये न काहुन्ति ओवादः 

येन केनचि वण्णेन 

येन जातेन नन्दन्ति 

येन जातेन नन्दिस्सं 

येन भत्तानि पच्चन्ति ˆ 
येन भृत्तेन यापेन्ति 

येन मित्तेन संसग्गा 

येन सत्तृविलङ्खा च 

येन सिञ्चन्ति दुकिखितं 
येनाभिभूतो कुसलं 

येनासि किसिया पण्डु 
येनौचिता जनपदा 

ये पण्डिता अत्थदसा 

ये फठत्था सम्भजन्ति 

ये क्रह्मणस्स समणस्स 
येमे अहं न जानामि 

ये म याचितुमायन्ति 

ये विप्पमृत्ता अनवज्जभोभिनो 
ये वृडमपचायन्ति 

ये वे सखीनं सखारो 

ये सञ्जिनो ते पि दुर्गता 
ये समणस्स प्राह्यमणस्स 
येसं न कदाचि भूतपुन्बं 
येसं रागो च दोसो च 
येसं वो एदिसो धम्मो 

यो अत्तनो दुक्खमनानुपूट 
यो अत्थकामस्स हितानुकभ्पिनो 
यो अप्पदुदरस्सं नरस्स 

यो अरीनेनं चित्तेन 

यो इद्द्रियानं कामेन 

यो किच्छगतस्सं आतुरस्स 
यो कोपनेय्ये न करोति 
यो गुष्हमन्तं परिरखंनेथ्यं 
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यो च अप्पटिवेक्खित्वा 
यो च उप्पतितं अत्थ 


यो च एतानि ठानानि 
यो च काले मितं भासे 
यो च त्वं सखिनो हेतु- 
यो च धम्मेन चरति 
यो च याचनजीवानो 
यो च वन्तकसावस्स 
यो च सीरं च पञ्च 
यो चापि मित्ते 
योचापि सीते 
यो चीध कम्मं कुरते 
योजेन्तु वे राजरथे 
योजेहि सारथि यान 
यो तस्स दुक्डजातस्स 
यो तिन्दुकरुक्खस्स 
योते दमं विसारक्खं 
यो ते पृत्तके अखादि 
यो ते विस्सासये 
यो ते सखा दद्रो 
योते हत्थे च पादेच 
मोतं विदुगा 
यो तं विस्सासये तात 
यो दन्धकाङे तरति 
यौ दन्धकाले दन्धेति 
यो दिस्वा भिक्खु 
यो दुक्खपदराय भवेय्य ताण 
यौ देवोयं दविखिणायं 
योध उष्पतितं अत्थ 
यो धम्मलद्धस्स ददाति 
यो न हन्ति न धातेति 
यो नावजानाति सहायमित्ते 
यो नीलियं मण्डयति 
यौ परेसं वचनानि 
यौ पहुद्रंन चित्तेन 
यो पाणभूतानि 
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यो पिद्विमंसिको होति 

यो पुत्तो काभिराजस्स 

यो पुञ्वे कतकल्याणो 

यो पुञ्बे करणीयानि 

यो बारमन्तं 

यो मातरं वा पितर 
योमे हत्थे च पादेच 

मो म पुरे पच्चूडंति 

यो युज्ज्ञमानानमयुज्ज्ञमानो 
योयं भिसानि खणति 
योवे अनहव नटदु ति चाह 
यो वे कपे पटिकपे 

यो वै काञे असम्पत्तं 

यो वे दस्सन्ति वत्वान 

यो वे धम्मं धजं कत्वा 
योवे नरो सुहृद 

यो वे पितुहूदयस्स 

यो वे मेत्तेन चित्तेन 

यो वे याचनजीवानो 

यो वे सन्बसमेतानं 

यो सन्बलोकस्स 

यो साहसेन अधिगम्म 

यो हरे मत्तिकं थाल 

यो हित्वा पुम्बसञ्जोगं 
योह सेरौ सहस्सस्स 

योहं अत्थ च धम्म च 

यं अन्नपानस्स पुरे लभाम * 
यं उस्सुका सङ्करन्ति 

य एकराजा पथवि 

य एणिकूकस्मि जनं 

यं एता उपसेवन्ति 

य किञ्चि उभतो तीरे 

य किञ्चि यिटुं च हुतं च 
यं च जञ्जा कुरे जातं 
य च हेतुमुपादाय 

य ति पविकलत्थितं पुरे 
यंतं अपृच्छिम्ह 
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य॑ तं वसन्तसमये 

यं त्वेव जञ्जा सदिसो 
`य त्वं अङ्कुस्मिं वङ्ेसि 

यं त्व अपायेसि 

यं त्वं पत्ति निसिन्नरेभ्ि 

यं त्वं सुखेनाभिसमेक्खसे 
यं दण्डकिरञ्जो गतस्स 
यं देवसङ्घा वन्दन्ति 

यं न लन्भा मनुस्सेन 

यं न सक्का निपात 

य तिस्सिता जगतिरुह्‌ 

य न्‌ गिज्ज्ञो योजनसतं 
यनू चोर गहैस्सन्ति 

यं नू' पुन्बे विकल्थित्थो 
य नु सोमं अहारेसि 

यं न्‌, सम्म अहु बार 

यं नो अपृच्छित्थ तुवं 

यं पसु सीरं छत 

यं पसु पसुपारस्स 

यं पस्सति न तं इच्छति 
यं पित्वा उदट्राय 

यं पित्वा चित्तस्मिमनेसमानो 
यं पित्वा भासेय्य 

यं पुच्छितो न तं अक्खासि 
यं ब्राह्मणो अवादेसि 

यं मनुस्सा विवज्जेन्ति 

, यंमंसो याचितु आगर 
यं याचमाना न रुभन्ति 
यं यं हि राज भजति 

यं लद्धं तेन तुदुम्बं 

यं लभति न तेन तुस्सति 
य॒ वनेजो वनेजस्स 

यं वे दविस्वा केण्डरीकिन्न रानं 
य वे पित्वा 

यं वे पिवित्वां अग्गिदङा 
यं वे पिवित्वा दुच्चरितं 
यं वे पिवित्वान हनेय्य 
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यं सत्तं वस्सानि 

यं साङवनस्मि सेनको 
य सुवण्णो सुवण्णेन 
यंहि कयिरातं हि वदे 
य हि याचेतं हिद 
यं होति किच्च 
यवाह साट्ियछापो ति 


रज्ज च पटिपन्नास्म 
रज्जुवालम्बनी चेसा 
र्नो परितो 

रह्म गिद्धा राजानो 

रत्ति हि चोरा खादन्ति 
रथकारो व चम्मस्स 

रमस्सु भिक्खाचरियाय 
रम्म च ते आवसथं 
राजगृत्त नमो त्यत्थं 
राजपुत्तो च उज्छातौ 
राजवता मुरवता 

राजा अपृच्छि विधूर 

राजा अवोच विधूरं 

राजा कालिद्धो चक्कवत्ति 
राजा च पञ्वज्जमरोचयित्थ 
राजा तै भत्त पाहेसि 

राजा पसय्ह पथपि 

राजा मे सौ दिजो सित्तौ 
राजायतनं उच्छुपुदं 
साजा विदृम्पतते रषु 
राजाहूमस्सि नरपममदानमिध्सये 
राजाहं इस्सरो तेसं 

षदं मनुञ्व्नं रयिरा च पिद 
रुप्पपटुपकलिमट्रीवं 

रोदिततेन हवे ब्रह्मे 
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छक्खी वत मे उदपादि 
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रद्ध समुदं पक्छन्दि 
लद्धद्रारो कतोकासो , 
लद्धाय यक्खा तव निच्चमिक्खं 
लद्धा सतसहस्सानिं 

लद्धा सुखं मज्जति 

लसी च ते निष्फलता 
लहुं च वत खिप्पं च 
लाभा वत मे अनप्परूपा 
खाभो अलाभो यसो 
राभो सिलोको 

छित्तं परमेन तेजसा 
लृहपुत्ता निसामेथ 

टदा देव समायन्तु 

टूदौ चरी पासहत्थो 
खृद्धानं लहुचित्तानं 
लूखानि तिणब्रीजानि 
रूोहैन वे हञ्जति 


वटुनावटछि सद्कासा 
वडुतामेव निग्रोधो 
नण्णगन्धरसूपेतो 

वेण्णवा अभिरूपोसि 
वेण्णारोहेन जातिया 
वधिस्समेतं ति 

वेधिस्सामि ते रूटुकिके 
वनिन्बतौ मय्हू वनि 

वनं यदगिगि दहति ० 
वन्दामि तं कुञ्जर 

नन्दे अहं पन्बतराजसे दं 

घन्दे इन्दीवरीसामं 

वन्दे ते अयिरन्रह्मे 

वन्दे भागीरथि गङ्ख 

वन्दे सीहे च व्यग्धे च 
वभ्मीकथुूपस्मि किपिर्किकानि 
वेरं चे मे मदो सक्क 
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सकमित्तस्स कम्मेन 

सका रदा पन्बाजितो 
सकूणो मय्हको नाम 

सकं निकेतं अतिहीठयानो 
सक्को पि पटिनन्दित्थ 
सक्कोहमस्मि देविन्दो 
सक्यरूपं पूरे सन्तं 

_ सखा चं मित्तो ममासि . 
सखीनें साजीवकरो 
सङ्कुधेव अमित्तस्मि ३९, 
स ्कप्पमेतं पटिरुद्ध 

सङ्कप्परागधोतेन 
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सद्धत्तरूपेन भवं 

सद्खामावचरो सूरो 

सच्राहं बालो परने्यो 

सचे अरञ्ब्यं हित्वान 

घचे अहं तात तथा 
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